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इस संस्था के प्रत्येक शुभचिन्तक और ह : 17 
दूरदर्शो पाउक-पाठिकाओं से आशा की : la e 
जाती है कि यथाशक्ति “भविष्य” तथा ह | P ae acus 
“चाँद? (हिन्दी अथवा उदू-संस्करण) का 8 P होती हैं, वे प ele परिवारों 
प्रचार कर, वे संस्था को और भी अधिक १ : pu ak Beo WEN. z 
सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे !! i i में रख nee Gd 


i 
[| 
5 
[| 
i 
É 
[| 
Z 
t 
i 
zx 
i 
i 
g 


r 


it 1 NR OR I ER T LO RI T जय | | EL V SR 11100; 


em cà e : E à S 
SE EE ee EE EE e nen ———————— ECH ळा Em ळा. ९4 Sege 


वर्षे १, खण्ड १ | |... इलाहाबाद--३० अक्टूबर, १६३० हू 


संख्या ५, पूणे संख्या ५ | 


राट्रपातका<-मासका सख्त 


भारत के इतिहास में तुमने एक 
= लाठियों की मार से २५० घायल इए 
स्वण-पृष्ठ लिख दिया हे. |+ रू नरेगा थे हरा किय था रे 


\ आज़ाद मेदान a, जिसमें मीटिड़ करना मन है, 


पणिडित जवाहरलाल का सीमा-प्रान्त को सन्देश ` (sat gee न व इक Cafe 


सीमा-प्रान्त के खी-पुरुषों को सन्देश भेजते हुए , हैं, परन्तु उनकी eg इमारे साथ है और सदैव रहेगी। i t 
` राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू ने लिखा हे :-7 | “aa Parad में सुधारों की चर्चा हुआ करती ब ae i 
“Asa सात महीनों में भारत ने वीरता, साहस | थी । आज हम सुधारों के लिए नहीं, बल्कि स्वतन्त्रता के aunt तिक पलल क कम मे रहा 
और आस्म-स्याग के बहुत से नमूने देखे हैं । ऐसे पुरुषों | लिए युद्ध कर रहे हैं । हमारे सीमा-प्रान्त के भाइयों ने mesi ठसा व्यक्ति दिखाई नहीं Gar या 
की सूची देना सचमुच बहुत कठिन है, जिन्होंने अपने | आहुति की अभि में तप कर यह बतला दिया कि वे किस | ३ लिए तैयार न हो । कॉड्मेस वाले यह 
देश को स्वतन्त्र करने के लिए अपनी आहुति दी है। | धातु के बने हैं। हम सबकी इन आइतियों में से ही स्वतन्त्र | झाए थे कि इम अपना कार्य पूरा करेंगे ev 
Sra से सुक्त होते ही मेरा पहिल्या कार्य इन वीरों और भारत का जन्म होगा, जिसमें सीमा-प्रान्त को मिला कर, | के लिए पुलिस ने २९ बार लाठियों का वार 
dieere को हादिक बधाई देना था । मैं सीमाप्रान्त | हम सब बराबर हिस्सेदार होंगे। सीमा-मान्त.के st | २५७० आदमियों को चोटे आईं । ज्यादातर लोगों 
के उन वीरों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ, | पुरुषों ने अपने त्याग ओर रक्त के बलिदान द्वारा e. | :::::::::3:222222322022302 10३०२२२२353 d 
जिन्होंने अपनी अपूव शान्ति और आश्चर्यजनक त्याग | तन्त्रता का अधिकार प्राप्त कर लिया है। इन dei की | जवाहरलाल जी के मुकदमे का फस 
से भारत और संसार को चकित कर दिया हे । पठान | वीरता के लिए कोई उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिया जा | २३ अक्टूबर को दिन के ११॥ बजे de जवाहरलाल 
अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हैं, परन्तु उन्होंने यह | सकता, और जो मरना जानते हैं, वे स्वतन्त्र मनुष्य की | नेहरू के सुक़दमे का फ़ेसला नैनी Sa में सुन 
स्पष्ट दिखा दिया है कि हमारे अहिसात्मक सङ्ग्राम मेंभी | तरह रहना भी जानते Zi | गया | उनको TW १२४-ए में १८ महीने ee 
वे अगुआ बन सकते हैं और ऐसा उदाहरण रख सकते | “सीमा-प्रान्त के खी-पुरुषो, तुमने भारत के इतिहास | और yoo रुपया जुर्माने की सज़ा ढी गई है । जुर्माना ब 
है, जो हूँढे भी fus सके । इसलिए मैं सीमाप्रान्त के | में एक स्वर्ण-पष्ठ लिख दिया है । उससे हमें सदैव उत्साह | छने पर ३ महीने की झेड और होगी । emt ११७ आई 
झपने सभी भाइयों को, चाहे वे जेल में हों या जेल से | और साइस मिलेगा और भविष्य में हम उसकी स्टति | : 
बाहर, अपनी श्रदाअलि अर्पण करता हँ । जो अपने | हृदय में रक्खेंगे। भारत उन्हें कभी नहीं भूल सकता, 
प्राणों व्ही आहुति चढ़ा चुके हैं, वे अब हमारे साथ नहीं | जिन्होंने उसे स्वतन्त्रता प्रास करने में सहायता दी 20” 


आन्दोलन जोरों से चल रहा हैं 
सरकारी रिपोर्ट दूसरे देशों कों दिखाने के लिए हे 


श्रीयुत के० uso सुन्शी ने बम्बई से एक विज्ञप्ति | यह है कि कोई भी कॉड्येस कमिटी विदेशी कपड़े के 
निकाली है कि मैं हाल में इलाहाबाद में हिन्दुस्तान के | व्यापारियों से किसी तरह को भी सुलह न करे ; दूसरा 
gag हुए नेताओं से मिल कर आया हूँ। अख़बारों में | काम यह है कि ata प्युनिटिव टैक्स तथा अन्य नए 
नो ख़बरें निकलती हैं उनसे आन्दोलन के ज़ोर का ठीक | लगाए हुए टैक्स न दें। फिर महुमशमारी मे maus 
पता नहीं चल्तता। आन्दोलन बिना ढीलेपन के बड़े | भाग न ल sit उसमें काम करने वाळे ऑफ़िसरों को 
आरो से चल रहा है। सरकारी साप्ताहिक रिपोर्ट, जो किसी भी तरह की सहायता न दें। E 
कहती है कि आन्दोलन ठण्डा पड़ रहा है, बिलकुल el सब से बड़ा प्रस्ताव यहु स्वीकार हुआ 2 " 
है और केवल दूसरे देशों को दिखाने के लिए है। सारे | आँडिनेन्स द्वारा जितनी सम्पत्ति सरकार ज़ब्त कर, उ 
देश में दमन भी बड़े ज़ोरों से चल रहा है। राजनैतिक | कोई भी न ख़रीदे। यदि कोई इसे sën: दी ste 
Sat पर लम्बे gala किए जा रहे हैं. जो कि उनके da इस खरीद को शैर-कानूनी समरेगी और ब्रिटिश 
23 से इन्कार करने पर उनके रिश्तेदारों से वसूल कर E ` gaz बे = या आजा bo 

=a |. ना हजा ना द 

agen me pues om  gawu बन्द कर रहे Ziel 
a हम लोगों ने आपस में सलाह करके अगले कार्य- ! att 
क्रम के fau कुछ प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं । पहिला प्रस्ताव 


जुर्माना हुआ है । जुर्माना न देने पर १ महीने की Ss & 
sik होगी । आडिनेन्स de ६ की इरी धारा ३ 

महीने के सरत Fe और १०० रुपया जुर्माना हुआ है 
जुर्माना न देने पर 9 महीने की Se और होगी । पिछली 


2 
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इलाज करने की ज़रूरत पडी | एक आदमी की दशा WEG 
ख़राब है । कहा नहीं जा सकता कि वह बचेगा या नहीं। | 

इस पर भी पुलिल siete का कार्य-क्रम न रो 
सकी । ठीक आठ बजे श्रीमती अवन्तिका बाई गो d 
बम्बई की डिक्टेटर राष्ट्रीय कणडा लेकर मैदान में घुस ` 
पड़ीं। वे उस sug पर पहुँच गईं, जहाँ पर मण्डे 
अभिवादन होने वाला था । हिन्दुस्तानी-सेवा-दुख् की २० 
स्वयंसेविकाओं ने चारों ओर घेरा बना लिया था । यह | 
देख कई साजेंण्ट वहाँ दौड़े, पर वे कार्ये Hunt 
डाल सके । जबरदस्ती करने पर भी स्वयंसेविकाशों ने 
घेरा नहीं टूटने दिया। कार्य पूर्ण हो जाने पर श्रीमती. 
गोखले तो चली गईं, पर सब स्वयं-सेविकाएँ गिरफ्तार. 
कर के हवालात में sem कर दी गइ | SE 
इस पर स्वयंसेवकों के दल के दख भणडा 


सरकार! कमचारा स्वय कानन ताडत हे” 


STR 


गवनसेण्ट की नीति पर महाराष्ट्र चेम्बर ऑफ़ कामस का आक्षेप 


 हाल़रमें ही पास हुए नवें ऑडिनेन्स के सम्बन्ध 


. में महाराष्ट्र चेम्बर ऑफ़ कॉमसं की कमिटी ने aadA 
. ऑफर इण्डिया के सेक्रेटरी को एक पत्र भेजा है, d कहते 
— X कि यह at ऑडिनेन्स साफ़ ज़ाहिर करता है 
fe aa भी भारत की यवनंमेणट कडा शासन करने क्ली 

` नीति को स्थिर रखना चाहती है । इसके विरुद्ध हस 
लोग अपना विरोध प्रदर्शित करते हैं । दुर्भाग्य तो यह है 

'कि देश में इतनी जागृति होने के बाद भी गवनेमेणर की 

आंखें नहीं adie i और वह पुराने दमन के साधनों 

को, को ऐसे मौक़ों पर सदैव निष्फल सिद्ध हुए हैं, नहीं 

` छोइती। छः महीने के अन्दर ही घडाघड नो आडिवेन्स' 
जारी किए छा चुके हैं। इसका मतलब तो यह है कि 
शासन-पद्धति बिलकुल उलट दी गई Pa आँडिनेन्स से 


- गईं और इसमें सन्देइ नहीं कि कई बार उसका दुरुपयोग 
क्रया गया है। जैसे एक ओर आन्दोळन के क्रानून तोड़ने 
— वाले हैं, उसी तरह गवनंमेण्ट की ओर से भी सरकारी 


. ज़ाहिर होता दे कि क़ानून का तो नाश ही हो चुका है। 

` सरकार के पदाधिकारियों ने स्वतः क़ानून की अवहेलना 
. करना आरम्भ कर दिया है 

नए क़ानून द्वारा प्रजा का एकत्रित होने का अथि 

कार छीन लिया गया है और व्यक्तिगत घन के अधिकार 

पर भी घावा बोल दिया गया है । इसके जारी होने से 


मेहता अमरनाथ ने १६ ता० को पञ्जाब ट 
| Raa जो चिट्टी भेजी थो; यवनमेएट ने उसका निसन 
seg देने की कृपा की है :-- SC 
Berea जी 
O ग्वनर-इन-कोन्सिल की श्राज्ञाबुसार में आपको 
. ६६वीं अक्टूबर सन्‌ १३३० के भेजे हुए पत्र की स्वीकृति 
` सेजता हूँ और उत्तर में यह इत्तद्धा देना चाहता हूँ कि 
| किशनसिंह के लड़के भगतसिंह, इरिराज गुरु के खडके 
शिवराम राजगुरु और रामलाल के खडके सुखदेव की 

` फाँसी स्थगित करने के wise पास हो गए हैं । 


vm 


SW हुई ergi की पुस्तक की दो प्रतियाँ और (eque के 
` फैसले की एक सर्टिकाइड काँपी सस्मिलित $ geg 


Sear अत्यन्तावश्यक है और यह ध्यान में CRT 


Pit (४२ gies १० शिखि 
क़रीब ८०० रुपए ) अपील 


या 


gata तथा मेजिस्ट्रेटो के हाथ में अनियमित शक्ति दे ढी 


क़ानून तोड़ने वाले तैयार कर दिए गए हैं। इससे यह. 


के किसी सॉलिसिटर के स्वीकृत wd को म्रिवी-कौन्सिल ` 
"की जुडीशियल कमेटी से अपील की आज्ञा लेने के लिए 
सेज दी है। गवर्नमेण्ट को सॉलिसिटर का नाम र 


२. लाहोर षड्यन्त्र केस की अपील 


फाँसी स्थगित कर दी गई 


भेज दिए गए हैं ; क्योंकि यह प्रायः निश्चित हो गया 
हे कि जब प्रिवी कौन्सिल में अपील दायर करने के लिए 
केवल एक कौन्सिल नियुक्त किया जाता है, तब कम से. 


जाय कि वैरिस्टर के पास काराज्ञात सीधे नहीं भेजे जा | 
> 3 सॉलिसिटर के wa को छी भेजे जाने चाहिएँ b 
` ज्ञं आपको यह भी इत्तक्षा करता हूँ कि आपको 
[का सबूत देना पडेगा कि wed में सॉलि- | 
EI 


न्याय-सङ्गत तथा शान्त लोगों को भी, जो इस आन्दोलन | 


से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखते, बहुत कष्ट व garg 


पहुंचेगा । अब सम्पत्ति, घन तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
सब में खटका हो गया है और यह आजकल के गिरे हुए . 


व्यापार को झर भी धक्का पहुँचाएगा। इमारा तो यह 
cata है कि शान्ति स्थापित करने के बजाय, वह सनुष्यों 
के आस्म-बलिदान करने के निश्चय को और dies 
बनावेगा ete स्वतन्त्रता की अग्नि को सुलगावेगा | यह 
प्रजा का चित्त गवर्नमेण्ण की ओर से इटावेगा और 
सुलह में बड़ी भारी बाधा डालेगा। 0000 
am में शान्ति तथा प्रेम ही राज्य की नोंव है और 
उसका सुख ही उसकी शक्ति का सूचक है । इसलिए हम 
लोगों का मत है कि गवर्नमेण्ट इस बात पर ध्यान दे 


आर अपनी नीति को बदले । इम लोगों का यह पूर्ण 


विश्वास है कि यह लड़ाई बहुत ही निश्चयास्मक हे 
ओर भूतपूर्व आन्दोलनों से कहीं ज्यादा ज़ोरदार है। 
आर इस जागृति में केवल देश के एक भांग ने नहीं 


- वरन्‌ सब लोगों ने भाग लिया Ba इन सब बातों 
का स्या करते हुए यहाँ की गवर्नमेण्ट को चाहिए कि 
चह अपनी नीति को बदले । यदि यह नहीं किया गया तो | 


अभी और नए झॉडिनेन्स जारी करने पड़ेंगे ओर दमन 


के साथ ही साथ प्रजा में और जुयादा एणा Wall 


इसलिए मोका निकल जाने के पहिले आप अपने साधनों 
को बदलें तथा देश A शान्ति व सुख स्थापित करें । 


कम इतना ही Wa होता है। सबूत में या तो तार 
मनीआँडर की रसीद और या Ss के डाफ्ट की दूसरी 
अति या इसी प्रकार का दूसरा सबूत पेश करना चाहिए, 


जिससे इस बात का पता लग जावे कि रुपया भेज दिया. 


गया है। इस सरबन्ध में यह कहना अनुपयुक्त न होगा 
कि जब मामला आगे बढ़ेगा तब ३० से vo गिन्नियाँ 


(या २०० रुपया तक) के e? की और भी आवश्य- 


_ | कता पड़ेगी। ` ; 
झापको ६ नवम्बर, १६३० तक इस बात का सबूत 


= देना पड़ेगा कि आपने आवश्यक काग़ज़ात, जिनमें छुपी, 


प्रकार क! सबूत पेश न किया जायगा तो weal नवम्बर 


१३३० को अपराधियों की फाँसी का ऑर्डर निकाल 


दिया EE 
: e E SE 


इनकम-टेक्स-दफ़्तर पर पिकेटिङ्ग 


बस्बई का २४ वीं अक्टूबर का समाचार है कि 


E * T m 


Aga बैशेलियन! के तीन सदस्य इनकमटेक्स quat | र्क 
पर पिकेटिङ्ग करने के कारण गिरफ्तार कर fee गए। | दूरी पर एक गच के पास उनको मोटर को रास्ते 
वे छोगों से इनकसटैबस न देने का अनुरोध कर रहे थे। रोक कर उनके ऊपर पत्थरों की dign की गई, fes 


` कॉड्येस वालणिटियर गोली से मारे गए 


| वादी हें । सालिन्दी की लूट के पश्चात कुछ दिनों तक 


-ज्हाँगीरसिह भी, जिसने syara की aga खोलने से 
इन्कार किया था, gea घायल हुआ और दूसरे दिन ` 


Sant खी सुज्ञफ्फ़रनगर के सिविल अस्पताल में पड़ी 
है। मालूम हुआ है कि एलिस ने प्रभूलाल को Za | 


ताल में उसका भी इलाज हो रहा है इनके साथ और | 
aga से आदसियों को सस्त चोटें आई । गुण्डेजो | 


किए भेजे गए । उसके बाढ लोग जुलूस में उन्हेंस्मशात |. 

| ब्ले गप्‌ । ज़िले अर में बढ़ी सनलनी फैली है। इस दुघ | 

— टना के कारण garan 8 दिवाली नहीं मचाई... 
` | गई। बड़ा असन्तोष फैल ve? oer 


| कॉड्येस के नए प्रेज़िडेण्ट mp ` 


बागा में emt १४४ तोड़ने के अभियोय में गिरफ़्तार कर 


gmana पुलिस का रिसाला खड़ा था। जैसे ही 


499 का डर लेकर पहुँचा, जिसमें ज़िला Aez 
| ae भाषण देने से रोका uri उन्होंने कहा fa 
नोटिस सभा समाप्त हो जाने के बाद पढ़ेंगे, तब मेजि- 
स्ट्रेट ने नोटिस पढ़ा ओर , थोड़ी ही देर के भाषण के बाद 


edu को वे फ्रान्टियर मेल से दिल्ली भेज दिए गए, 


saat | उनका eet १७३ का अभियोग उठा जिया 


| गया हे । उनकी गिरफ्तारी के कारण देश में ams ams ` a 
~ यदि पहिले Gear में उद्धिखित aui तक इस हड़तालें मनाई राइ । | zs 


Ee 


D 


मुज़फ़्फ़र्नगर का २२वीं अक्टूबर का समाचार है 
वहाँ के शामली नामक स्थान से दो मील आगे केसरवा 
एक गाँव है और उसके ma: सभी निवासी कॉड्म्रेस- 


वहाँ भी यह अफवाह रही कि इस गाँव पर भी गण्डे. 
घावा करंगे। ` te 
कहा जाता है कि १९वों अक्टूबर को क़रीब १० बजे | 


रात्नि में गुण्डों ने लाला अभूलाल वैश्य $ ae प चावा | 


किया। बन्दृक़ की आवाज्ञें सुन कर गाँव वाले रक्षा 
के लिए दोड़े। उनमें गाँव के oea आराम के दो 
लड़के umaa और मामराज fas, जो कॉड्म्रेस के 
वालण्टियर थे, सम्मिद्धित थे। घावा करने वालों ने उन्हे 
जान से मार डाला । कॉडग्रेस का दूसरा वालणिटबर 


उसका भीभाणान्त हो गया । 
saata और उनकी पत्नी को भी सख्त चोट आई | 


गाँव छोड़ने की आज्ञा नहीं दी । swale के ६ माह के | न 
लड़के के साथ सी दुन्येवहार किया गया था और अस्प- 


नरादी और जेवर ले गए हैं, उसकी कीमत क़रीब os | 
हज़ार weg! | Ce 
तीनों ang शरीर मुज़फ़्फ्रनगर पोस्ट सार्टम के | 


२६वीं अक्टूबर का अछतसर का समाचार है कि... 
aeu के नए प्रेज़िडेण्ट श्री० सेन गुप्त जद्वियानवाले 


लिए agı जलियानवाला बागा के चारों ओर घेरा डाले 


सभा प्रारम्भ हुई, एक एलिस अफसर उनके पास दका | 


वे गिरफ़्तार कर मोटर में कोतवाळी भेज दिए गए d 


जहाँ उन पर राजविद्रोइ के अभियोग में मामला warn 


यूरोपियनों पर पत्थरों की वषा 


पूना का २७ वीं अक्टूबर का समाचार हे कि aq. 
गाँव से कुछ युरोधियनों एर्‌ पत्थर गए और उन्हें 
चिढ़ाया गया । कहा जाता. डे कि मेजर केसलेरड और 
उनकी स्री पर Wit फेंके ae, परन्तु दे सुरक्षित निव 
गए। मद्रास के जिगेडियर fais जब प्रातः व्यायाम 
के बाद वापस लौट रहे थे, तब बेलगाव से ₹ मी 


à सख्त घायल हो गए । A 


रिपोर्ट पहुँच गई हे । 


Ze 
^r 


६६ १, लण्ड १, संख्या] | 


_ सम्बन्ध में जो त्तितीशचन्द्र बनजौ नामक व्यक्ति पकडा 
राया था, उसे चीफ़ प्रेज्ञिडेन्सी मेजिस्ट्रेट ने १ नवस्वर 
तक इवालात में रखने की आज्ञा दी है । 


—कखकते के डलूहोज़ो स्कायर में मि० रेगाट के 
ऊपर बस GaN के सम्बन्ध में प्रतूचन्द्र सुकजी नाम 
का युवक गिरफ़्तार किया गया था। २४ ato का 
समाचार है कि dim प्रेज़िडेन्सी मेजिस्ट्रेट ने उसे रिहा 
कर दिया । 


—ढाका का २२वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
नवाबपुर में जो बम का कारखाना पकड़ा गया था 
उसके सम्बन्ध में श्रीयुत गौरीकिशोर नायक, श्रीमती 

त्रिपुर सेन और डॉ० अतुल भट्टाचायं तथा उनकी पत्नी 
आर ot गिरफ्तार हुई थीं । d सब ज़मानत पर छोड़ 
दिए गए हैं । 

. --ढाका में मि० लोमेन की इत्या के अभियोग में 
तेजोमय घोष, सैल्लेशराय और ज्योतिमेय ge नामक 
तीन व्यक्ति गिरफ्तार किए गए E । सेशन जज ने उनको 
एक-एक हज़ार की जमानत पर छोड़ने का हुक्म 
feat है। 


— 22 ato को silo सेन गुप्त ने एक सम्बाददाता 
से बात करते हुए कहा है कि d do जवाइरलाल नेहरू 


के कथनानुसार चुने हुए क्षेत्रों में टैक्सबन्दी के आन्दो- . | 


झन को चलाना पसन्द करते हैं। उन्होंने यह भी कडा 


कि महात्मा गाँधी और de मोतीलाल नेहरू ने सर | 
व्यापारियों के पास मौजूदा विदेशी कपडे के बेचने के 


तेजबहादुर en के सामने जो शर्ते रक्खी थीं, उनसे कम 
पर भारत और ब्रिटिश-गवर्नमेण्य के बीच समकोता 


नहीं हो सकता । उन्होंने प्यूनिटिव एलिस रेक्स को न | 
देने तथा आगामी मदुंमशुसारी का बॉयकॉट करने का. 


भी विचार प्रकट किया । 


— do जवाहरलाल नेहरू और मुफ़्ती |किफ्रायतुज्ञा | 


की गिरफ्तारी पर खीरी ( लखीमपुर ) में एक mT- 
जुलूस निकाला गया और एक सार्वजनिक सभा में बधाई 


का प्रस्तावच पास किया ग्या । 


_नागपुर के चार विदेशी कपड़े के ge d 


Rab ने २२ अक्टूबर की शाम को 'झॉथ सरचेण्ट | 
el 65 ६ Se 


एसोसिएशन’ की मुहर को तोड़ कर विदेशी कपड़ा 
(0 --अम्तसर का २२वीं अक्टूबर का समाचार हे कि 


बेचना आरम्भ Dat दूसरे दिन सुबह से ही १० स्वयं- | 
सेविकाएँ और ६० स्वयंसेवक उनकी दुकानों पर | 
ज़ोरों से पिकेटिड्न करने लगे । व्यापारियों ने जब देखा | 
कि बिक्री हो सकना असम्भव है तो उन्होंने फिर कपडे 
को elena की सुहर में बन्द कराना मञ्ञ़र कर feat | 
विदेशी कपडे की अन्य चार दुकांना झौर शराब को | 
दुकानों पर ae पूर्ववत जारी Sr कोई गिरफ्तारी: 
नहीं की जाती । कॉड्येस कमेटी विदेशी सूत का बॉयकॉट 
करने की कोशिश कर रही है। अग्बर नामक mum 
कपडा gaa वालों ने विदेशी सूत इस्तेमाल न करने की 


तिज्ञा की है ag Het हाथ से छुनी जाने वाळी |. 
ant हाबाद से रवाना होकर दिल्ली होते gu 


साड़ियों के बनाने का खब से बड़ा केन्द्र है। अब अम्बर 
oy साड़ियों पर कॉड्म्रेस कमेटी की मुहर रहेगी और वे 


ही स्वदेशी लमभ्ही जायेगी । o 


—-कलकते की अर्मीनियन स्ट्रीट वाली डकैती के. r^ 


में एक वर्ष की weg सज़ा दी गई थो, नागपूर सेन्ट्रल 


ह ह तो. ह य A ERAN RO ee 


arag EE 
हे ae लन्दन के लिए र 


| विदेशी कपडे के व्यापारी का सामाजिक afs 
` | कार्यकर्ताओं के निर्णय के अनुसार किया. 
| सकान के मालिक ने एक नोटिस दिया है, 
' सार एक सप्ताह के अन्दर या तो वह 


aa 


--नागपूर का समाचार हे कि site dto lo ga- 
वर्णी, एक क़ानून के विद्यार्थी, जिन्हें सत्याग्रह भान्दोलन 


जेल में 'सी' sa में रक्‍खे गए हैं । उन्हें जेल में चक्की 
चलानी पड़ती है, गिट्टी तोड़ना पड़ता है और कोल्ह 
चलाना पडता है। इससे उनके स्वास्थ्य में बहुत हानि 
कारक प्रभाव दुआ है। नागपुर के लॉ कॉलेज के वे 
प्रतिभाशाली विद्याथी थे। ` 
` — अकोले में do जवाहरलाल नेहरू की गिर- 
प्रतारी की ख़बर पहुँचने पर दुकानदारों ने ७ बचे शाम 
तक हड़ताल मनाने का निश्चय किया। वह दिवाली 
का दिन था तो भी तमास बाज़ार, यहाँ तक कि मिठाई 


ER को पालन करने के faq थोड़ी सी रोशनी हुई । 
पटारे और आतिशबाज़ी का चलना क़तई बन्द रहा | 


की एंम० Co की डिग्री उनके राजनीतिक कार्या में भाग 
देने के कारण रोक ली जाय । पर सीनेट में यह प्रस्ताव 


चे । उन्होंने वहाँ feier के कार्यकर्ताओं और कपडे 
के दुकानदारों से gama की इस सम्बन्ध में एक 
सम्बाददाता से बात करते इए उन्होंने कहा कि कपडे 


सम्बन्ध में रियायत करना ठीक नहीं।-अख्ूतखर की 
कमिटी ने इस सम्बन्ध में बहुत बडी ग़लती की है। 
उन्होंने कहा कि मेरी राय में प्रव्येक दशा में हमको 
विदेशी माल का पूर्ण बॉयकॉट करना आवश्यक है | 


लाला giaa er और श्रीयुत पुसुषोत्तमलाल 
सोंधी जेल से छोड़ दिएगए। | 

. लुधियाना का समाचार है कि वहाँ के एक स्वाढी 
नामक गाँव में बम फट gert कहा जाता है कि एक 
सुनार, जो कि उसे तैयार कर रहा था, सख़्त घायल gt 


स्थानीय seda कमिटी के प्रेज़िडेट्ट मोलाना gat- 
ga ग़ज़नवी के पास, जिन पर राजनीतिक मामला चल 
रहा है, उनकी पल्ली स्थानीय सब-जेल में यह कहने गई 
थीं कि उनका लड़का उवल निमोनिया से पीड़ित है और 
उसके जीवन की बहुत आशा नहीं 21 उनसे ज़मानत 
देकर जेल से बाहर जाने को कहा गया । परन्तु उन्होंने 
| जमानत देने से साफ़ इन्कार कर दिया और wer कि सैं 
अपने लिद्धान्तों के आगे अपने लड़के के जीवन की पर- 
चाइ नहीं करता | 
` _चृणिडत हृदयनाथ mue २७ अक्टूबर को Sat 
३० ता० को 


1 और वहाँ से १ नवस्बर को d 
1 होंगे । वे इङ्लेण्ड 


` aleh के nadiu कॉलेज के Aata कनल | 
गैरट ने प्रस्ताव किया था कि श्रीमती मनमोहिनी ज्ञतशी | 


a इण्डियन सिटीज्ञनशिप एसोसिएशन? की ओर रं 
, fafa के रूप में उपस्थित होंगे । इडडलेण्ड में वे 
"अफ्रिका के डेंपूरेशन का भी नेतृत्व करेंगे । 


-करे। उस पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है 


कमिटी के सदस्य नामज़द किए गए हैं। 


कारियों ने नोटिस दिया है कि यदि 
। ama न दे दंगे, तो उनकी ज़मीन 
जायगी। इस पर याँ वालों ने गाँव बित 
कर दिया है । 
की दुकानें भी पूर्णतया बन्द रहीं। शाम को घामिक |, 


| अस्वीकृत हो गया। क्योंकि वर्तमान नियमों के अनुसार | 
इस प्रकार का कार्य नियस-विरुड था । EE 


= gk dte को श्री’ सेन qug सपलीक IRIE 
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adic का २४वीं अक्टूबर का समाचार है कि | 
और ख़ाली कुर्सियों पर बैठ गए और - 


से समझौता करे और 


` >-बरबई के श्रो० do Gao get 


angel का समाचार हे कि बार 


कर बड़ौदा रियासत की सोमा में भाग अ 
ने ब्रिटिश प्रजा के उन लोगों को 
मब्ज़र कर लिया दे जो रियासत में 


कर रहे हैं। it | - 4 


बर्बई का २७ वीं अक्टूबर का समाचार है 


बैठे रहे, जब तक cud मार कर 


पहुँची तब वालण्टियर वहाँ न थे । इसके 
बाद वे फिर आगण और आगे पीछे दरवा 
होकर राष्ट्रीय नारे लगाने और राजविद्रोइास्मक 
बाँटने लगे । पुलिस ने उन्हे गिरफ़्तार कर हि 

पैदल एसप्लेनेड हवालात में ले गई | 


| के लिण्‌ ग्रेज़िडेण्ट चुनने का अधिकार पणिडत मोतीलाल 


EEE BETTE EEE TED ; Lee 


after जवाहरलाल नेहरू अपनी गिरफ्तारी को 
आशङ्का के कारण गिरफ़्तार होने के पहले ही सरदार 
aga भाई पटेल को fern का ्रेज्ञिडेशट चुन गए 
Ri परन्तु जब तक वे जेल से सुक्त न दो जायें, तब तक 


को डे गए थे पणिडत मोतीलाल ने उनके जेल से सुक्त 
होने तक dio जे० quo सेन गुप्त को कॉड्येल का. 


fassus चुना था । वे भी पकड़ fau गए 


[वर्ष १, खण्ड १, dems | 


कि सारे साम्राज्य में इसी तरह सन्धि-दिवल मनाया | की है कि चौकीदार किसी दूसरे की नौकरी पर था, ` 

| जावे। भारत की सरकार ने विज्ञप्ति प्रकाशित की है कि | इसलिए उसे जो चोट लगी है उसके लिए महाराजा , | 
आशा है भारत की राजभक्त प्रजा सम्राट की इच्छा का | का इर्जाना देना न्याय-सङत नहीं है। बडी अदालत ने r S 
पालन करेगी । अपील मब्ज़र कर खो है और महाराज को saat देने 

--मारतीय इवाई डाक में अब रोशनी का geg. | से बरी कर दिया 21 


A name ज्ञास होने वाला है। इससे इवाई जहाज़ रात में सी | --रबर अर टिन का भाव बेतरह गिर जाने के. 

cO ma Newer समू, श्रीयुत नयकर, मुझे, | यात्रा कर सकेंगे । अगली गर्मी तक यइ प्रबन्ध qd हो | कारण Quse में रहने वाले इज्ारों भारतीय | 
Matt मुहम्मद अल्ली इत्यादि |कई राउण्ड टेवल | जाने के कारण विज्ञायत से भारत तक सफ़र और भी | तथा यूरोपियन बेकार हो गए हैं। रबर की बहुतसी | 
. कॉन्फ्रेन्स के सदस्य १८ तारीख़ को लन्दन पहुँच गए । sey तय हो सकेगा । s | इस्टेकरा और कई टिन की खाने बन्द हो गई हैं । हाल "ü 


वे अब आपस में सलाइ करना प्रारम्भ करेंगे | सर सप्र 
ने 'रायटर' agen के प्रतिनिधि से कहा कि हम लोग 
` ` पूर्ण मित्रता से ब्रिटिश गवर्नमेणट के साथ सलाह करने 

` आए हैं। भारत की दशा आजकल बहुत ही नाजुक है। 


—area में एक नई रेल तैयार की गई है, जो कि | में २९,००० भारतीय हिन्दुस्तान वापस आने के जिर | E 
एक घरटे में ३३ मील जा सकती है । एक डब्बा जिसमें | चल दिए हैं बहुत से चीनी ei भी अपनेदेशको | 
४३ यात्री बैठ सकते हैं हवाई जहाज़ के समान sie से | लोट गए हैं । 
खींचा जाता है। डब्बे में इतने अच्छे as लगाए गए | --ढो लस्बी उड़ान लगाने वाले उडाकू गिलबटं- 
bs ar CoL है कि अन्दर बैठने वाले ज़रा भी Ragan नहीं हैं | लेन तथा ANR निकोलस सिल्वरबाम, जो कि कैरी से 

otis स्वराज जेने के Farm तैयार हैं और उसकी ओर यदि यात्री आँखें Gea तो उन्हें यह भी नहीं | एडिस अबास तक set का प्रयत्न कर रहे थे--हवाई 
oe मणाळी बनाने के लिए यहाँ आए हैं । जो अधि- | मालूम होता कि गादी चल रही है । : जहाज़ टूट जाने d कारण एक घर पर गिरे व आग 
कार अभी भारतीयों को पूर्णतया नहीं सौंपे जा सकते हैं, | प्रसिद्ध वैज्ञानिक इंस्टन को विज्ञायत में २८ | खगने से जहाज़ सहित जल कर मर गए। eae 
me अधिकारों के देने के eu हम लोग नियमित समय | raza को भोज दिया जावेगा । मिस्टर बरनडंशाँ, राँध्स राउन्ड टेबिल्ल कॉन्फेन्स के लिए गए हुए भार- 
हति शी तयार है । अभी इम ate से सेव अवश्य है चाइल्ड ओर कई और बड़े सर्जन तथा विद्वान भी इसमें | तीय रियासतो के महाराजाओं को सम्राट तथा सम्राज्ञी. 
es सरकार हसे re तरावया भाग gg) | ने ४थी नवम्बर को alga dae में दावत दी है। 

| ctn 7 T हम लोग सब एक होकर शासन- —लङ्काशायर की झौद्योगिक दशा का निरीक्षण --मिस्टर झाइन्स ने, जो कि ब्रिटिश सेक्रेटरी हैं, . 


RE | करने तथा उसकी उन्नति के साधन निश्चित करने के | अपने वक्तव्य में कहा है कि हमारी राजनीति ने भारतीयों | 
RE पत बाले अन समता | लिए होम सेक्रटरी मिस्टर जे० आर० झाइन्स तथा व्यापार | को इमारा दुश्मन बना fer हे । इसमें ज़रा भी सन्देह _ 
erg देकर ही भारतीयों को अपने साथ रख सकते À 


| सङ्क के अध्यक्ष मिस्टर विलियम dea गए हुए हैं । | नहीं कि इस समय वे हमारे माळ को अत्यन्त घणा की 


_ हैं। मारत में कई सैनिक जातियाँ हैं, जो कि अपने देश |. -बरादाद-इइफ़ा रेलवे लाइन के बनाने के लिए | दृष्टि से देखते Fa वे उसे सड़कों Mae । यह बड़े | 
M bil रक्षा पूरी तौर से कर सकती हैं । केवल उन्हें शिक्षा | ब्रिटिश गवर्नमेणट ने इम्पीरियल् डेवेज्ञपसेगट फड में से दुःख की बात है कि हम लोगों ने अपनी बरी शासन- 
| | की आवश्यकता 2 । पद्धति से इङ्गलेण्ड के नाम को घणित बना दिया P तथा 


की जाती है कि > | ४४,००० पौण्ड देना निश्चय किया है । 
व्शा कोना MENS ee कान्फेन्स Lt beggen) भारतीयों के प्रेम ओर व्यापार को खो दिया है । 


ut १२ नवम्बर से प्रारम्भ होपी । इस अवसर पर सम्राट | | --कविवर रवीन्द्र ठाकुर अमेरिका से १९वीं नवम्बर | 
di wid : Sw | ग्‌ | E 
पञ्चम जॉर्ज एक अभिभाषण देंगे । इसके बाद कॉन्फेन्स | खान में २३५ पर गए क भारत के लिए रवाना होंगे। वे फ़िल्लेडेल्क्रिया शहर | | 


. का काम कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जावेगा। | --नर्मनी की एक खान में घड़ाका होने के कारण | म अपने चित्र बेचने का प्रथल कर रहे हैं। eet 
.. पहिली।सभा १७ नवस्बर को सेन्ट जेम्स पैलेस में होगी। | aay अमजीवी|दूब कर मर गए। २१ व्यक्तियों का >> चीन देश को नेशनेजिस्ट wort | 
E सम्बन्धी सभाएँ पैलेस के छीन एनी के बडे | झभी तक पता नहीं चला है। धड़ाका इतने ज़ोर से CENE क्रिश्चियन धर्म si deu | 
` कमरे तथा अन्य कमरों में होंगी । हिन्दू-सुस्लिम एकता | छुआ था कि खदान के क़रीब के मकान तथा गाँव तक | Gaara dc | 
ee गिर पड़े । बचाने की बहुत कोशिश की जाने पर २८ | --पेल्लेस्टाइब की नई नीति का विरोध करते gu SR 
| निश्चियों को २४ नवम्बर को राजकुमार ने भोज दिया | मनुष्य, जो कि घायल हैं, बाहर निकाले जा सके हैं। | ज्नरद्ध wea ने त्रिटिश प्रधान मन्त्री सेकडॉनलड को 
= है। सदस्यों के लिए १६ फ़ीट लम्बी एक अणडाकार टेबुल parE REE DEET लिखा हे कि इसको सुन कर सुको बहुत खेद है अन्य | 
matt गया है। भारतीय सदस्यों का स्वागत अन्य | as तारीख़ की ख़बर है कि मेज़िल में पल्टन | ब्रिटिश दों के नेता भी कहते हैं कि इस नवीन नीति... 
. उपनिवेशों के प्रतिनिधियों की तरह नहीं हुआ हे । इस | तथा उपद्रवियों ने बलवा करके वहाँ की गवर्नमेण्ट को | को स्वीकार करके गवर्नमेण्ट ने त्रिटेन का दिया “झा | 
एर लन्दन निवासी भारतीयों को बहुत खेद हो रहा è ! | उलट दिया है। राज्य अब सैनिकों के एक द के दाथ | वचन तोड़ दिया है । 2m 
o mee tga कॉन्फेन्सके fam विलायत में एक | झा गया है, जिसके नेता लेबोर टेखो “गोलो तथा “ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मन्त्री मिस्टर स्कलिन ने... 
fra नेता प्रति दिन ख़ानगी सभाएँ करके हिन्दू-स॒स्लिम | जनरल बरेटो हैं । राज्य के AS डॉक्टर वाशिङ्गटन | अपने वक्तव्य में कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के देशीय zé की 
समस्या को ह करने का zen कर रहे हैं। बहुत सी हुई को जबरदस्ती त्याग-पत्र देना पढ़ा है। उपद्वियों अवदेलना करने की ख़बर, जो बढ़े जोरों से उड़ रही है, . 
बातों में सुलह हो गई है। मिस्टर fe ने अपनी १४ | & कुर ने सड़कों में घूम-घूम कर समाचार-पन्नों के | ग़लत है । इमोरे देश के ९८ फ्री सदी निवासी त्रिरिश $ | 
शर्तें सबके सामने रक्खी थीं ओर उन पर ध्यान दिया | आन तोड़ डाले हें । शहर के सारे घर तथा दुकानें बन्द | और इम सदा इङ्गलेएड से सम्बन्ध रखना चाहते हैं। _ n 
a sistas Pes tow से वहात डो aes ` इसलिए इम लोगों को od की अवहेलना करने का शो 
| 
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~ हो जाने की आशा की जाती है। रियासतों के प्रति- | 


ने के बाद तय की जावेंगी । | मिस्टर हेरी गॉसलिड, जो कि ब्रिटिश ap. | कोई भी कारण नहीं हो सकता । . 
ae. ज़ेटलैयड ने गृह-बन्धनों के कारण भारत | जीवियों के एक बड़े नेता थे, २० ala को मर गए। “-ठयड के कारण राउण्ड टेड कॉन्फरन्स मेंगए | 
JA के भावी वायसराय होना अस्वीकार कर दिया । इसलिए कई बड़े श्रमजीवी cet के अध्यक्ष रह चुके थे । हुए पहत से तवा» वरा तकबीश है cea 
.... ब्रिटिश गवनंमेण्ड को कोई दूसरा आदमी तलाश करना | र E d 
` ` queri यह तो निश्चित है नया वाइसराय राउण्ड टेबुल | | --आँधी के कारण Get के सामुद्रिक wget | अस्वस्थ भी हैं। सर तेजबहादुर समू उनमें से एक हैं। ae | 
Ee हो जाने के बाद ही अगा । मनात के जहाज़ उलट जाने से २०३ मछुओं की By हो गई --यह सुना जाता है कि ज़ानगी तौर से बहुत से अ 
उत्तरी मिस्टर मेक्रडॉनल्ड ने इस विषय पर राउण्ड agg | दै! ये १२७ विधवाएँ तथा, १७३ अनाथ बालक छोड़ | बड़े-बड़े लोग विज्ञायत में ओर. हिन्दुस्तान में गवन | 
(1. के लिए गए हुए भारतीयों की Gare जेने का इरादा कर मरे हैं, जिनकी आर्थिक दशा बहुत ही शोचनीय है । | Haz से cea रहे हैं कि fea रोज़ राउयड Sos 
i | ` _बलरोरिया के राजा बोरिख का ब्याह राजकुमारी TRA अपना कार्य आरम्भ करे उस दिन Dës 
| गिश्नोवाना के साथ इटली के असीसी नगर में हुआ है । गवनंमेण्ट को जेल में बन्द भारतीय नेताओं को छोड़ 
| सारा शहर रोशनी द तोरन से सज्ञा था। इटली के | KA Sieg इटा कर अपनी नेक नीयती at: 
| राजा तथा अन्य राजकुमार feme ससोलिनी इस | चय देना चाहिए | पर SE win यह भी कह रहे हैं इस 
अवसर पर उपस्थित at | पर sens gu भी ध्याव न देगी और आन्दोलन 
दिवस मनाया जावेगा । पार साल की तरह विलायत में | . इन्दौर के भूतपूर्व महाराजा तुकोजी राव के a CR भो कमी न करेगी, इसलिए इससे ge ला 
बजे सब काम २ मिनट के लिए बन्द कर दिए | महल के चौकीदार को कोट की तरफ़ से इर्जाना देना तहा | io due ro 
सम्राट पञ्चम जॉर्ज ने अपनी इच्छा प्रव की है | मन्जूर हो गया है, पर महाराजा ने इस पर अपील 11111: र 


१ नवस्बर को इस साल फिर महायुद्ध का सन्धि 


आसतो प्रकाशवती सूद, विद्यावती और कमला देवी 
चौधरी को २७ अक्टूबर को ४-४ मास की केद और 
१४०)-१०) जुर्माने की सज़ा ढी गई । जुर्माना न देने 
पर डेढ-डेढ़ महीने की सज़ा और होगी। कॉड्ग्रेस के तीन 
'नेता--क्राज़ी निज्ञामुंहीन, श्री० नूरूहीन और राधेसोहन 
चरी कर दिए गए। de इन्दमणि और were पर 
‘Sat १७ का अभियोग लगाया गया है । 

—Re dto की ख़बर हे कि एलिस ने बनारस के 
Stars tra पर घावा किया और भोजन-सामद्री, 
कपड़ा आडि जो चीज़ें वहाँ मिलीं, उठा ळे गई । एक झक 
अर ढो अन्य व्यक्ति जो वहाँ मौजूड थे, गिरफ्तार कर 
faq गए | २३ तारीख को शाम को श्री» उदितनारायण 
कसान, वासुदेव, श्री» सीताराम, do जगन्नाथ मिश्र और 
eo रामनाथ विदेशी कपड़े की दुकानों के सामने गश्त 
ama पकड लिए गए । इनके सिचाय और भी तीन 
mdi के कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं । 

--कानपघुर में २४ वीं अक्टूबर को एक राजविद्रो- 
Shas भाषण देने के अपराध में साधाहिक ag पत्र 

कृष्ण” के सम्पादक पणिडत राजाराम सविर गिरफ़्तार 
कर far गए । | 

--शाहइद्रा ( दिल्ली ) के एक mies कार्यकर्ता 
sito Aara को २४ वीं अक्टूबर को छुः मास की aka 
dx की सज़ा दी गई । | 

— feft में श्री» माखनबाल और छतरसिइ दो वाल- 
Rear बागादीवार के पास asa Ze के marai 
o, जहाँ पुलिस की सहायता से विलायती कपडे 
की गाडि पहचा G ज्ञा रही थीं, frases करने के कारण 
गिरफ्तार कर लिए गए d 


— super में घातःकाख को फेरी में।चार आदमी 
गिरफ्तार कर लिए गए हैं । वहाँ के कण्टोन्मेण्ड में १४४. 
aul लगा कर जुलूस वरेरह निकालना बन्द कर feat 


गया है । 
--२४वीं अक्ट्बर को लाहौर के उदू दैनिक “मिखाप' 
के सम्पादक श्री० ख़शालचन्द का १० वर्ष का लड़का 
यशपाल राजविद्रोहास्मकः भाषण देने के अभियोग में 
गिरफ्तार कर लिया गया | 
ee का समाचार है कि वहाँ के 'डिक्टेटर? श्री० 
घनश्यासदास, कप्तान और दो वालण्टियर गिरफ़्तार 


कर लिए गए हैं । पहिले दो को तीन माह की सझ्त कद | 


आर xe रुपए जुर्माना या दो सप्ताह की अतिरिक्त केद 


की सज़ा डुई । एक वालणिटियर को तीन माह की सर्त ` 


dq की सज़ा हुई और एक छोड़ दिया गया । 

— qs और २० ता० को बम्बई के आसपास ळे 
स्थानों में आउ व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे 1 सुक्रदमा 
aan पर उनमें एक छोड़ दिया गया और सात को ६- 
मास की een कैद की सज्ञा ओर ९०) से ३०९) तक 
जुर्माना हुआ । : 

अहमदाबाद का २२ अक्टूबर का समाचार 
-कि नदियाद में विदेशी कपडे और शराब पर fas 
करने के कारण ३२ faut गिरफ़्तार की गई जिनमें से 
१६ छोड दी गईं हैं जिस समय aat गिरफ़्तार की 


मेरठ की तीन प्रसिद्ध after कार्यकर्म्रियों-- 


जा रही To Oo EST o oo. उस खसय सीड़ भगाने $m : 


लाठी प्रहार भी किया था । 


कार्यकर्ता बाबू जयतनारायण लाल दूसरी बार गिरफ़्तार 
किए गए हैं और उन पर gent rau जा रहा है । 

सचेला हर' के मैनेजर बाबू अर्बिकाकान्त सिंह भी दूसरी 
बार गिरफ्तार हुए हैं, पर उनका सुक्रदमा अभी आरम्भ 
नहीं हुआ । | 


"०7२४ ता० को पटना में १३ स्वयंसेवक, जो बाज़ार 
में विदेशी कपड़े के बॉयकॉट का प्रचार कर रहे थे, für 
Feat कर लिए गए । उनके साथ कुछ महिलाएँ भी थीं, 


जिन्होंने अपने को गिरफ़्तार कराना चाहा, पर पुलिस ने 
उनको नहीं पकड़ा । 


—मद्राख की २९ ro की ख़बर है कि श्री» uu 
योपालाचारी पुलिस का नोटिस पाकर पुलिस कोर्ट में 


उपस्थित हुए। नोटिस में उनसे एक वर्ष तक शान्ति- | 
रक्षा के लिए Yoo) का सुचलका माँगा गया था । कारण. 


यह बतलाया गया था कि १२ अक्टूबर को उन्होंने 
मद्रास में को व्याख्यान दिए उसमें लोगों से सत्याअह 
आन्दोलन में आग देने और आगामी adage 
का बॉयकॉट करने का oats किया था । श्री० राज- 


करना वास्तव में dlurer की बात 2 1” 


राष्रीय करडा पुलिस को देने से इन्कार 


दिल्ली का २३वीं अक्टूबर का समाचार है फि 
पहाड़ी चीरज में राष्ट्रीय करडा फहराते छमय ८ वालरिटियर 
गिरफ़्तार कर लिए गए और दो feat इसलिए गिरफ्तार 


इन्कार किया था | 


गई है। एलिस ज़िले के प्रायः सभी थानों के बहुत 
से गाँवों में aer इक कर रही है। बरेज्ञा के एक 


सुप्रसिद्ध कार्यकर्ता बाबू बावन सिन्हा गिरफ्तार कर 
| faq गए । 

` _छाहौर का २०वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
लुधियाना महिला-सत्यामह-दल की Shree, श्रीमती 


` प्रकाशवती देवी को चार मास व्ही कैद और १४० रुपए 


galt की सज्ञा ढी गई है। वे 'ए! क्लास में ei - 


गई हें । 


Mate करने के कारया वहाँ केवल एक दिन में ३३ 
_गिरफ़्तादियाँ हुईं | उनमें से १७ को ६-६ माह की सख्त 
सज़ा हुई और एक को “eae क्राइम रेगूळेशन' è 
agan तीन साल की GET zs की सञ्ञा हुई । 
(0 -छुपरा काङ्ग्रेस कमिटी के डिक्टेटर de वेदनत जी 
वानप्रस्थ seat सितम्बर को गिरफ्तार किए गए थे। उन 


को एक महीने हवालात में रखने के बाद एक साल को | 


सादी सज़ा दी गई 


few के प्रसिद्ध sista और हिन्दू-सभा के 


| ज्ञमानत देने से इन्कार करने पर, ज़िला मैजिस्ट्र 


| भी ज़िला सैजिस्ट्रेट के ऑर के Be Sai 


गोपालाचाय ने gaaet देने से इन्कार किया, इस पर : 
चे जब तक सुचलका न लिखें तब तक के लिए जेल भेज. 
दिए गए । उन्होंने अपनी जगह श्री० सत्यमूति को, जो | 
अदालत W उपस्थित थे, तामिल नाडू कॉग्रेस का | * 
अस्थायी Meee नियत किया दै । जेल जाते समय |. 
१ उन्होंने सन्देश दिया है कि--“सरकार को तत्काल ही | घ 
| सेरी आवश्यकता थी, इसलिए में ज़शी के साथ जाता. 
हुँ । अब कोई भी स्वाभिमानी भारतवासी और ख़ास कर | 
कॉङ्येसमैन जेल के बाहर eg नहीं रह सकता । इख | 
सुनिश्चित विजय के अवसर पर देश के लिए कष्ट सहन | 


MM 


PS ri IIIS 


की गई कि उन्होंने राष्ट्रीय णडा पुलिस को देने से 


WEEN Dr EE 
--छुपरा का १४वीं अक्टूबर का समाचार हे कि | 
सारन की ज़िला कॉड्येस कमिटी रोर क्रानूनी करार दे. 


Sam का २०वीं कट्वर का समाचार है कि 


RE का २० | 
खुलना बम केस के सम्बन्ध में मेडिकल कॉ 
Se? वषे के विद्यार्थी की गिरफ़्तारी हुईं है। | 
o0 “-मद्गास का समाचार है कि aut स्य 
चेत्र में sten का प्रचार रोकने के लिए वहाँ 

St लगा दी गई Ba वहाँ k सत्याग्रहियों 


३-३ वर्ष की सादी ës की सज़ा दो है। कालीकट 


पर पिकेरिङ्ग करने के अभियोग में ८ सत्याग्रही वारि 
यरों को ४-४ माइ की सख्त Fe की सज्ञा हुई दै 

“पटना का zeg अक्टूबर का समाचार है कि 
बिहार मान्तीय कॉड्येस कमिटी की रिपोर्ट के अनुसार 
वहाँ एक सप्ताह में १८४ गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। | 

--बह्यनवरिया ( Ran ) के कॉड्ग्रेस wifi ५ 
पुलिस ने २७वीं अक्टूबर को घावा किया और ३० वाल- 
Red को गिरप्रतार किया । उनमें छोटी उमर १ 
age भी सम्मिद्धित थे । | i 

--कानपूर में २७वीं अक्टूबर को विदेशी 
TS रोकने के कारण एथ्वीनाथ भार्गव गिरफ्तार 
fava, | 3 
BAHT का २७वीं अक्टूबर का i 
कलकत्ता महिला सङ की सेक्रेटरी वाजिया 


हुई है। feat में डॉक्टर aaah 
कसान भी सम्मिलित हैं । vs 
HAHA का २७वीं अवटूबर का सम 
वहाँ पड्यन्न केस के सम्बन्ध में दो विद्यार्थि 
एतारी हुई है ओर वाछुदेव नामक व्यक्ति और 
के घरों की तलाशी खी गई । एखिस वासुदेव के 
भगतसिंह और दत्त की तस्वीरें जे गई है । | 


ng में हिन्दुस्तानी सेवा-दल की छः 
सेविकाओं Akad fase एण्ड को० और 
| स्पिनर एयड को० के गोदामों पर पिकेटिज्ञ की, जह 
विदेशी कपड़ा बन्द है। मालूम हुआ fe 
गोदामों पर भी, जिनमें विदेशी कपड़ा बन्द है, 
` प्रकार पिकेटिङ्ग की जायगी। यद्यपि देशसेविका T s 
हिन्दुस्तानी सेवा-दल रौरक्रानूनी घोषित किए जा चुके हैं, 
तो भी इन densi की महिला स्वयंसेविका' 
विदेशी कपड़ों की दुकानों पर पिकेटिक १ t 
seid gaa नियमित रूप से प्रकाशित हो 
रहा है। CO 

UD LUE 


SANGRE PUE ना 


( पहले पृष्ठ का शेषांश ) 


“यूनियन जेक नीचे गिरे” को ध्वनि से गज 
पुलिस ने ३४ aeda के स्वयंसेवक और 
किए । १४ अन्य औरतें गिरफ़्तार ge, P 
बैठा कर सारजेण्ट लोग Wea में ले गए 
दिया। इत्तिफ़ाक से एक सज्जन वहाँ मोट 

और उन्हें करीब के स्टेशन पर जे जाकर 
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WWE का २४ अक्टूबर का समाचार है कि 
ग्रेस झॉडिनेन्स की अवधि समाप्त हो ज्ञाने पर २६ 


अक्टूबर से देनिक “आज! फिर प्रकाशित होने लगेगा | 


-Jo dio के प्रायः हर शक fia में सुप्रसिद्ध 
ज़मीदारों की ज़िला कमिटियाँ सत्याग्रह आन्दोलन का 
विरोध करने ओर उसके विरुद्ध आन्दोलन करने के 
किए स्थापित हो रही हैं । 
` -दिएली का समाचार है कि परिडत gare रास, . 
जो चेलपुरी में एक जैन मन्दिर के पुजारी हें और उनका. 

लड़का चन्द्र और भतीजा बुद्ध जो दूसरे मन्दिशें में | आ गई हैं । 
gat थे, विदेशी कपड़े की दुकान खोलने के कारण 


“मद्रास कौन्सिल में जस्टिस पार्टी के नेता ढोवान 
bett से निकाल दिए गए । पुलिस की सहायता से बहादुर. मलुस्वामी नायडू ने नवीन सन्त्रि-मण्डल का 
कपड़े की गाँठे कटरा झशफी जे गए थे जिस पर पिकेरिङ् | सङ्गठन किया है । 


करने के कारण दो वाखणिटयर गिरफ्तार हुए । सुकुन्द- | --शान्ति-निकेतन में एक सन्देश आया है, जिससे. 


35 me | ae E किसी आदमी सी डा है कि अमेरिका से कविवर रवीन्द्रनाथ 


. का अधकरटा शरीर पड़ा पाया गया हे । आफे शरीर का ate के डॉक्टर, dto gata ने ‘ated Req’ के सम्पा 
Ce = Q- र. 
: : | क बाबू रामानन्द चटर्जी के पाल एक केविल भेजा हे 
ata fire और सियार आदि खा गए । इस बात का eo = S 


` पता अभी तक नहीं wur कि यह दुर्घटना अचानक हुई | जिसमें उन्होंने लिखा दै कि “यपि कवि को हदय की 


| बीमारी के कारण पूरे आराम की आवश्यकता है, तथापि 
थी या उसने आत्म-हत्या की थी । "Rea sie पारावरी : 
—at शहाबुद्दीन तीसरी बार पञ्चाब प्रान्तीय 
| कौन्सिल के ade नियत किए गए हैं। उनका यह | 7 श्लकपे में तल्ला की एक जूट-सिल में आग 
| चुनाव सर्व-सम्मति से हुआ है और इसके लिए समस्त | स जाने के कारण १२ इज़ार का नुक्सान हुआ । 
सदस्यों ने उनको बधाई दी । श्री०वंशी मेहतर ने भी उनका | ead में मिसेज़ बेकर नाम की एक Det 
aaa किया । उसने अपने भाषण में यह भी कहा कि 
जैसा बहुत से लोग उसके बारे में कहते हैं, वह केवल 
मिट्टी का gaart नहीं हे, वरन्‌ उन्हीं को तरह एक 
escht है । इस पर सरकारी और रोर सरकारी सदस्यों 
ने ख़ब हर्ष-ध्वनि की । 

. ->२३ ता० को पेशावर के अन्दर शहर gare में 
आग लगने से पाँच मकान, जिनका बीमा हो चुका था, 
- जल गए ओर कितने ही अन्य मकानों को भी बहुत कुछ. 
- हानि पहुंची । ag गलियों के कारण फ़ायर-ब्रिगेड को. 
. आग बुझाने में बड़ी कठिनाई पड़ी । क्ररीब vo हज़ार 
er लुक़सान हुआ समझा जाता है । | . के सदस्यों ने जो अलग होने का प्रस्ताव पास किया 
may के पीपिल्स Ze में ३१ इज्ञार रुपए की चोरी | 
`. Baste में as का मेनेजर और तमाम अन्य कर्मचारी | 
` गिरफ्तार कर लिए गए थे। कहा जाता है erat के | 
यहाँसे रुपए बरामद हुए हें | | 
Re अक्टूबर को दिवाली के दिन केटा (aat 
Raa) में डेयरी मार्केट में आग लग जाने से क़रीब 
४० इज़ार की हानि हुई। | | के पत्तों पर लिखी एक किताब भी मिली 2 जिसमें 
. मद्रास का समाचार है कि बिएलुपूरम जङ्गशन | पशुओं के बलिदान का विधान है। इस सम्बन्ध में 
स्टेशन के प्लेट फ़ॉस से जब नं० २ बोट मेल मद्रास के ओर भी कितने ही व्यक्ति पकड़े गए हैं | न 
fae रवाना हो रही थी gaat गौदन नामक |. 
एक dióv गांडी के साथ दौड़ते समय प्लेढ'फ़ाँमे और 
की पटरी के बीच फिसल कर गिर पड़ा और रेख के 
AQ दब कर उसी समय मर गया | | 
--बन्दुरूमल्ले ( मद्रास) स्टेशन के पास जब कि 
e वर्षीय मदिरा बूचिया नामक व्यक्ति uem 


| ARIE का समाचार है कि सेदापेट की एक ३४ 
वर्षीय पूना अम्मल नामक खी एक ज्ञमींदार की मोटर 
के नीचे दब कर मर गई | कहा जाता हे कि जब मोटर 
रास्ते पर जा रही थो, खी के रास्ता पार करते समय 
अचानक मोटर सामने आ गईं और मोटर से दब राई । 
ज़मोंदार तुरन्त उसे जनरल अस्पताल में ले गया, जहाँ 
उसको रूत्यु हो गई | 


“मद्रास का २४वीं अक्टूबर का समाचार है कि 
डॉक्टर-एनी बिसेण्ट यूरोप से बरबई होकर मद्रास वापस 


हज़ार रुपए का चोरी का माल लेने और उसे बेचने के. 
अभियोग में पकडे गए हैं। उन पर die प्रेजिडेन्सी 
मैजिस्ट्रेट की अडालत में सुक़दमा चल रहा है । 
_ qms का २३ वीं अक्टूबर का समाचार है 
| कि बङ्गाल के गवरनर इन्फ़्लूएन्ज़ा से पीडित हैं । 


सच्चे प्रतिनिधि नहीं हैं । ` 


को आयु के एक बाळक का बलिदान कर दिया गया। 
| इस सम्बन्ध में जादो सुनारी नाम की एक खी पकड़ी 


ख़ो का पुरस्कार प्राप्त किया था, का हवाई wets १९ 
ता० को सुज कच्छ स्टेट में १ से 4६ सील की दूरी पर 


उतरते समय उसकी सशीन का एक पड़ा टूट गया और 


की ठोकर लग जाने से वह उसी समय मर dosi PAS 


Fe 


इण्डियन खी ओर aRasy नाम का एक चपरासी दो. 


al की ऑल बर्मीज़ एसोसिएशन ने ब्रिटिश 
आर भारतीय गवर्नमेण्ट के अधिकारियों को तार | a 
सूचित किया हे कि ani भारतवर्ष से अलहदा होना नहीं 
चाहता | इस सम्बन्ध में बमा की नेजिस्लेटिव कोन्पिल 
उसका कोई महत्व नहीं, क्योंकि वे सदस्य जनता केः 


_—सम्बल्पुर के बारपाली नामक गाँव में सात ad 


गई हे, जो किसी जादूगर की चेली है। उसके घर से ताड | . 


= कराची का समाचार है कि se a ER 
नियर जिन्होंने ata arqa से कराची उड़ कर आरा 


uf बिगड़ जाने से टकरा गया । एक पहाड़ी के पास | 


गाडी आते समय रेलवे लाइन पार कर रहा था, तब HXUT ge ज्ञाने से उनकी नाक पर एक AKA gt बाया]. 


“भारतीय श्रसजीवियो की जाँच करने वाला रॉयल 


8 आजकल बर्मा में असण कर रहा है। ag 0 


झक्टूबर को उसने नामटू की कोयले की खानों का निरी- . 
तण किया और खानों के कॉरपोरेशन के जेनरल मि> —— 
होगन टेलर की गवाही ली । वहाँ से कमीशन माणडले . 

जाने वाला gert | 


ag दिल्‍ली का २४ बीं अक्टूबर का समाचार है | 


fle जनरल, जनरल सर फिद्धिप बांल-हाउस को ` 
गवर्नर-जनरल की '“एक्ज़ीक्यूटिव कौन्सिल? का सदस्य | 
नियुक्त किया गया है। | 
--तक्षोर का २७ वीं अक्टूबर. का समाचार हे कि 
बरसात के कारण वहाँ सब ओर की रेलवे लाइनें और 
रास्ते fang गए हैं ig: दिन की बरसात के बाद पानी : 
बन्द हुआ है | तोर स्टेशन पर १००० गरीब यात्री रुके 
पड़े हैं, जिनका पालन शहर के दानी और arias पुरुष 
कर रहे हैं | 


“मद्रास का २६ वीं अक्टूबर का समाचार है कि _ 
साऊध-इणिडयन रेलवे की पोडानूर-डिण्डीगाल लाइन | 


| पर पो्ाची और कोबिलिपाज्ायम स्टेशनों के बीच में | 


कल शाम को एक ufa और ४ गाड़ियाँ पटरी से उतर | 
जाने के कारण एक फ़ायरमैन और एक खी की, जो 
पास ही में जानवर वरा रही थी, wer हो गई। इस. | 
CAAT के कारण का अभी तक पता नहीं लगा । 


पटना का २७ वीं अक्टूबर का समाचार हैकि | 


पटना. पब्लिशिड एण्ड एजेन्सी कम्पनी लिमिटेड” के 


| लाहौर का २० ato का समाचार हैकिएक | 
स्थानीय कॉलेज की सेनेजिङ्ग कमिटी के निर्णय के कारण | 
, वहाँ के भिन्सिपल और दो प्रोफ़ेसरों ने इस्तीफे दे दिए। | 


| 


पर, at मेनेजिङ्ग कमिटी के एक सदस्य का सम्बन्धी था. nee 


| दुव्येवहार के कारण untur किया था, परन्तु gas ` | 
| कमिटी ने अपनी एक ass में उसका जुर्माना वापिस SE = 
| कर देने का निर्णय किया । इस पर Aara और दो... 
| शोछेसरों ने gee दे दिए हैं विद्यार्थियों ने कमिटी | 


के इस निर्णय का घोर विरोध किया है । 


हे कि रोमाँ रोलाँ ने कविवर टागौर के जन्म-दिवस = 


बहिन आपके देश की वीरतापूर्ण घटनाओं को कितनी | 


| सहानुभूति के साथ देख रहे हैं ।? = oS 
--मुज॒फ़फ़रपुर का २६ वो अक्टूबर का समाचार 


है कि अलवर राज्य के राज-गुरु श्री० स्वामी परमहंस ` 


हंसस्वरूप जी महाराज का देहान्त हो गया । स्वामी जी. 


का घर मुजफ्र्करपुर में था । अलवर का डॉक्टर उनकी 
चिकित्सा करता था और दहाँ के श्र्थ-सचिव उनकी 
ag के समय वहाँ उपस्थित थे। zéi WIND अलवर 
में उस समय तक सुरक्षित रक्री जायगी, जब तक अल 
वर महाराज पेरिस से लौट कर न झा TAN । _ 
... -दिल्ली का समाचार है कि ufa ने सवेरे 


UE wu के प्रधान दुफ़्तर पर घावा किया और उसकी 


सम्राट ने फ्रील्ड-मार्शेल सर विलियम रिडेल segs 
बडे के स्थान में, उनका पद खाली होने पर, ए० डी० | 


_| डायरेक्टरों ने जनवरी से 'गाजियन? नामक एक अङ्गरेज्ी | 
| पत्र निकालने का निश्चय किया है । oe 


कहा जाता है कि प्रिन्सिपल ने कॉलेज के एक विद्यार्थी... 


. --शान्ति-निकेतन का २४ वीं अक्टूबर का समाचार | 


उत्सव के उपलच में med रिव्यू? के सम्पादक Mo 
| रामानन्द चटर्जी को, जो इस समय शान्ति-निकेतन $ ` 
| हैं, एक सन्देश भेजा है, जिसके अन्त में उन्होंने लिखा... 
है कि--“में आप से कह नहीं सकता कि में और मेरी | 


वष १, खरड १, संख्या ] 


. साथ ही साथ चलेगी जेल जाते समय जब जनता ने 


Èi गवर्नमेण्ट का अत्याचार बढ़ रहा है और हम अपने 


_ आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त कर ली है और स्वतन्त्रता 
_ हमारा दरवाजा खटखटा रही हे. । हमें केवल अधिक | 
` साहस gi बल के साथ Gara को दीचण करने की देर. 

- है, जिससे स्वतन्त्रता हमें जल्दी से जल्दी अपनी छाती से 
खगा @ हमारी बहिनों ने भाइयों के साथ कन्थे से 


. करोड़ से अधिक को कमी हो गई है । अगस्त | 


_निकाळी है faa पता चलता है, कि निर्यात o करोड़ 
3 ल्वाख से बढ़ कर ८ करोड़ ४४ लाख हो गया है। 


अधिक कमी कपड़े में हुई हे । पिछले वर्ष ७ करोड 


- जे निटेन की बाल्करोर घोषणा की इस अवज्ञा को 


स्वतन्त्रता हमारा दरवाजा खटखटा रही है! 


ANAA 


बम्बई की ‘Rater कुमारी सोमजी की गिरफ़्तारी 


SUN का २३ अक्टूबर का समाचार है कि वहाँ 


को 'युद्ध-समिति? की प्रेज़िडेश्ट कुमारी सोक्रिया सोमजी 


को बृहस्पतिवार के. सवेरे प्रेज़िडेन्सी सैजिस्ट्रेट fae 


_ ओस्कर ब्राऊन ने ६ माह की खादी कैद को सज्ञा सुना 


दो । उनके ऊपर दो अभियोग लगाए गए थे । एक तो 


६-६ माह को सज्ञा दी गई थी, परन्तु दोनों की सङ्गा 
सन्देश का अन्नु रोध किया तब आपने कहा कि--“मैं क्या 
सन्देश दूँ? महात्मा जी का सन्देश आप सब के सामने 
है। जनता ने उसे शिरोधार्य कर इज्ञारों की आहुति दी 


स्वतन्त्रता के युद्ध को और अधिक बढ़ा कर ही उसका 
उत्तर दे सकते हैं। इन थोडे से ही महीनों में हमने | 


mat मिला कर आन्दोलन में अपनी जो आइतियाँ ढी. 


हैं वह दृश्य केवल देवताओं के देखने का है । मैं अपनी 


तक Fa संग्राम मे पीछे रही हैं, अब आरो कदम asa” 


जिस समय कमारी सोमजी का सुक़दमा अदालत 


में चल रहा था उस समय बहुत सी gaang feni 


फूलों की मालाएँ पहिना कर उनका स्वागत feat i 


कुमारी सोफिया सोमजी की आयु इस समय १३ वर्ष | 


से अधिक नहीं है। चे कॉलेज की विद्यार्थिनी थीं और 
वहाँ के सुप्रसिद्ध सॉलिसिटर सोमजी की सुएत्री हैं । 
कॉड्यूंस की डिक्टेटर होने के साथ ही वे वहाँ की नेश- 
नल use ब्रिगेड की प्रेज़िडेश्ट भी थीं। चे अपने स्थान 
पर aay कॉरपोरेशन की सदस्य और वहाँ की सुप्रसिद्ध 
सामाजिक कार्यकर्त्नी भीसती satan बाई गोखले को 


बम्बई प्रान्तीय 'युद्ध-समिति' की प्रेजिडेएट नियुक्त कर | 
zk die को अनशत करके साइन्स कॉलेज के दरवाज्ञे 


पर बैठ गए । उनका कहना था कि लड़के पढ़ना छोड़ कर 
ew के आन्दोलन में भाग लें। उनके इस कार्थ का 
war परिणाम हुआ, यह श्रभो मालूम नहीं हो सका है । 


दुनिया का सब से बड़ा तेराक शुफ्री 


गिरफ्तार किए गए थे । उन्हे क्रमश; १० माह और ei |. 


ug थौं | २७ अक्टूबर की शाम को वे भी कॉरपो रेशन 
हाल के बाहर गिरम्तार कर खी गई । 
कुमारी सोमजी के साथ 'युद्ध-समिति! के वाइस 
प्रेझ्िडेण्ट श्रीयुत au नूर अली ओर 'कॉङ्प्रेस-ड॒लेरीन? 
के सम्पादक श्रीयुत argu अली gear अली भी 


माह की सख्त क्रैद की सज़ा दी गई है । Tut 


HARTA का (AZM व्यापार नट हा चला 


कपड़ा, श्राब ओर तम्बाकू के आयात में भारी कमी 


geed में सितम्बर मास में विदेशों से जो माल 
amt है, उसमें faga महीने की ste क़रीब एक 


४ करोड़ 8 लाख रुपए का मात आया था, परन्तु 

सितम्बर में केवल ३ करोड ३३ बाख का आया। C 
परन्तु भारत के निर्यात व्यापार,में (qus मास से 

अच्छी उन्नति हुई है। चुङ्गी के कलेक्टर ने एक विज्ञप्ति 


ssi से पता लगता है कि आयात में सबसे 


Sra २ करोड़ १० लाख AH कपड़ा आया । रुपयों के 
हिसाब से पिछले साल यहाँ १ करोड़ ७१ लाख का 
कपडा आया, परन्तु इस वर्ष केवल ४२ लाख का! 


TH कपड़ा आया था, परन्तु इस वर्ष उतने ही समय में | 
{ 
| 
| 


इङ्गलैणड और जापान से इस ad क्रमशः १ करोड़ 
Yo लाख आर ६० खाख गज़ कपड़ा आया। उन्हीं 


देशों से विछुल्ले साल क्रमशः x करोड़ और १ करोड़ 
८० लाख राज़ कपड़ा आया था। .. 
पिछे साल ४१ खाख की ३२ हज़ार टन awe 


विदेशी शक्कर आई थी, परन्तु इस साल घट कर ६१ 


हज़ार टन रह गई, जिसका geg २९ लाख रुपया होता 


21 इसी प्रकार लोहे और स्टील का आयात भो ४२ 
लाख से घट कर २१ लाख रुपया रह गया है। विदेशी |. 
'शराब पिछले वर्ष ८ लाख «८ इज़ार रुपए की आईं | 
| थी, परन्तु इस वषं केवल ७ लाख ३७ हजार की आइ । 


तम्बाकू के आयात में कुछ कम घटी नहीं हुई । पिले 
साख AME का MAT ४ लाख ७०३ हजार रुपए का 


था, परन्तु इस वर्ष केवल १ लाख १८ इजार का रह | भी कोई उन्हें प्रवेश करते न देख सका । जब नौकरो ने 
(गया हैत . oe ; 


पेलेस्टाइन में BRIS साल का बॉयकॉट 


पेरिल का २२वीं अक्टूबर का समाचार है कि mew 


की ज़िआनिस्ट कमेटी के वाइस भ्रेज़िडेण्ट हिल्लेल राटो 


पोरकी ने, एक gamma में कहा है कि बिटेब 


पेलेस्टाइल सम्बन्धी «uel नीति का जो ऐलान किया 
— हे उससे वहाँ के लोगों में बहुत असन्तोष Fa गया | 
— है और वहा के लोग महात्मा गाँघी के शिष्यों के ow 


विदिश बहिष्कार प्राररभ. करेंगे। qao राटोपोस्की 


‘guar जमनी की बेल्जियम सम्बन्धी अवज्ञा से की 


है। उन्हाने यह भी कहा हे कि यदि पेलेस्टाइन में 


| जयू लोगों का प्रवेश रोका जायया, तो वे फरान्सीसी 
wae के नीचे सीरिया में एक “होम? की स्थापना 


करगे, C 
फ्रान्स iw रब्बी, बहुत से ज्यू Sud भोर दूसरे 


लोगों ने इसका चोर विरोध किया दै और Bes | गया । ue die विभाग मामले की नाँच कर 


सभाएँ हो रही हैं 


व्यक्ति रावलपिरडी से आया है, जिसका कहना है कि 
सरदार भगतसिंह रावलपिण्डी लाए गए हैं । कहा 
जाता है कि जिस समय रात्रि को ११ बजे सरदार 
भगतसिह स्टेशन पर पहुँचे थे उस समय स्टेशन के 


gaama बहिनों से प्रार्थना करती हूँ कि वे जो अभी ae भारतीय अधिकारी एवं कार्यकर्ता इटा दिए गए थे । * 


यह कि वे ररक्रानूनी सभा की सदस्या हैं और दूसरा | वहाँ उपस्थित di) उन्होंने कमारी सोमजी के गये में | रात्रि को बोलिया पुलिस थाने के सामने एक wire 


E कि वे उसके कार्यों के प्रचार और सभाओं में सहा- 
. यता करती हें । दोनों अभियोगों में उन्हें अलग-अलग. 


पर बम फेंकने के अपराध में एक युवक गिरफ़्तार कर 


उसने युवक को छोड्ने के लिए कहा । इसके बाद ख़तरे 
_ की घण्डी बजाई गई और झगड़ा हो गया । इसमें एक 
` आदमी को चोट आई । एक कॉन्स्टेबल के साथ भी दुष्यं. 
वहार हुआ | वह युवक जमानत पर छोड़ दिया गया है । 


| में सब से ज़्यादा देर तेरने का प्रयल कर रहा था, | 


_ तैरता रहा । इसके पहिजे माल्टा निवासो fest सब ! 
_ ज्यादा देर तैरा था । पर वह केवळ ६८ घरटे ११ सिनड 
तक पानी में रह सका ari — 


एक बम फट गया । बस फटने से पोस्ट ऑफिस का | 
. राजकरन fri नाप्रक चपरासी घायल हो गया ओर. 


को भी, जो पास ही में खड़ा था, कुड चोट आई हे 


भगतसिंह कहाँ हैं 


शेज़पुरा का २२वीं अक्टूबर का समाचार है कि एक ` 


कॉन्स्टे बिल पर बम 


राजशाही का २२वीं अक्ट्बर का समाचार है कि कळ 


लिया गया है । e 
थाने के सामने मनुष्यों की भीड़ wa गई और 


प्रोफ़ेसर का अनशन 
तिल्क-विद्यालय के प्रोफ़ेसर do जी० कोठारी 


हैदराबाद निवासी शफी, जो कि लन्दन में दुनिया 
3 


कार्य Hake हो गया । वह ६९ घण्टों तक. घ 


पोस्ट ऑफ़िस में बम 


wa का समाचार हे कि वहाँ के व्यापारिक चेंबर के ' 
पाज़नडौड़ पोस्ट झॉफ़िस में २२ ता० को सवेरे १० बजे 


अस्पताल में पढ़ा हे। पोस्ट ऑफिस के एक बर्मा SS 


बम का ज़हरीला Zar चारों ओर फेन्न गया था । बस 
एक पार्सल में बन्द था, जो बग्बई से भेजा गया था | - 


गवनमेण्ट हाउस में अज्ञात 
युवकों का प्रवेश 


लाहौर का २५वीं झक्टूबर का समाचार है कि 
पिछली रात्रि को ११ बजे दो युवक अज्ञात रूप से 
गवर्नमेण्ट हाउस में घुसे । दिन-रात कड़ा पहरा रहने पर 


उन्हे देखा तो वे mar हो गए। उनका अभी तक कोई 
पता नहीं am | अभी यह नहीं कहा जा सकता कि वे e 
वहाँ गुप्त रीति से किती षड्यन्त्र के लिए Ages s ue 


पोस्ट ऑफ़िस में बम फटा 


हेद्राबाद (fara) का २३ वीं अक्टूबर का 
समाचार है कि स्थानीय पोस्ट ऑफिस में दो लिफ्राफ़ो | 
में दो बम मिलने के कारण वहाँ बड़ी सनसनी Sai a ooa 
उनमें से एक लिफाफा पोस्ट मास्टर के नाम था (और | 
दूसरा हैदराबाद के सिटी मैजिस्ट्रेंट के नाम | जिस समय _ SS 
एक लिफ़ा पर gex लगाई जा रही थी, एक बस फट 


area की श्रीमती किशोरी देवी ने अदालत | 
.. में कहा था कि वे अपने मुक़दमे में श्रीमती श्यामकुमारी 
Bee को बुल्ाना चाहती हैं । २९ अक्टूबर को श्रीमती | 
. श्यामकुमारी उनके मुक्रदमे के fea मेजिस्ट्रेट के सामने 


suf हुईं । मैजिस्ट्रेट ने पूछा कि “अब आपका 


एडवोकेट उपस्थित है, क्या आप सफ़ाई के गवाह पेश | 
करेंगी 2? किशोरी देवी ने कहा कि मैं सफ़ाई नहीं देना | 


` चाहती, मैंने वे पचे, जिनके लिए यह सुक्रदमा चलाया 


' गया है, पुलिस कॉल्स्टेबिळ को दिए थे और जब तक | 


में ज़िन्दा E, बराबर पुलिस वालों से इस काम के 


| gen की सख्त केद और ३० रु० जुर्माने की सज़ा 
o i जुर्माना न देने पर १ महीने की केद और होगी | 
_ कॉँडग्रस के जनरल सेक्रेटरी गिरफ्तार 
esla के जनरल सेक्रेटरी पणिडत गोविन्द nTa- 


. उन पर ८ अक्टूबर के भाषण पर,जो उन्होंने इलाहाबाद 
` में एक आम सभा में दिया था, राजविद्रोइ का अभियोग 
EN चलाया गया है। | 
जिस समय पण्डित जवाहरलाल का सुक़दमा हो 
ia, पुलिस सुपरिस्टेण्डेणट मि० मेज़स उनके नाम 
का वारणट लिए थे और मुक़दमे के बाद जैसे ही वे 


gem करने के लिए बाहर भेजा । वे परिडत गोविन्द 


.. कर फिर अन्दर wb गए । बाहर खड़ी हुईं जनता को, जो 
ffe जवाहरलाल का geam सुनने आई थी, जब 
. उनकी गिरफ़्तारी का हाल मालूम हुआ, तब उसने 
` राष्ट्रीय नारे लगाने प्रारम्भ किए । 

ag उनके भाई qea चन्द्रकान्त मालवीय उनसे 
. निल्ने अन्दर आए, तब de गोविन्द मालवीय उन्हें कुछ 
 काराज्ञ सुपुर्द करने 'एकान्त में ले गए | जैसे ही उन्होंने 


हुसेन वहाँ आ पहुँचे और वे काराज़ उन्होंने ले लिए । 
पण्डित मालवीय का कहना है कि उनमें से कुछ काराज़ 
पुलिस के काम के निकल आवें, परन्तु aÑ उनके 
निजी काराज्ञात थे । जब उन्होंने mg वापस माँग 
तो उत्तर मित्ना कि वे उनके सुक़दमे के बाद मिलेंगे । 


२४ ato को इलाहाबाद में हड़ताल मनाई गई | कितने 


पश्चात खोल ati wits मालूम हुआ कि sista 


पाकं 
गई । मालूम हुआ है उनको नेनी जेल में 


de | अमरनाथ कपूर फ़ैजाबाद जेल भेज दिए 


— du xe di अक्टूबर को २ बजे, wa कि वे परिडत जवा- | 
हरला नेहरू का सुक्रदमा सुन कर जेल से बाहर निकल | 
__ दहे थे, जेल के फाटक पर ही गिरप्रतार कर लिए गए । 


मालवीय के साथ बाहर आए अर उन्हें: वारण्ट दिखा 


te गोविन्द मालवीय की गिरफ़्तारी के कारण | बन्द कर दिया जावे जिससे भाव और न गिरे 1” 


ही दुकानदारों ने अपनी दुकान शाम के चार बजे के. 
` कमिटी ने ऐसा ही निश्चय किया है, जिससे दुकानदारों 


- का हड़ताल से ज्यादा लुक़सान न हो। शाम को मोती- | 
में एक सभा हुई, जिसमें ge गोविन्द mada 


E Fare he ee व पा केवल दो दिन में १२६ गिरफ़्तारियाँ gd । मालूम हुआ | 
दिए कहती Tit! २७ ता० को मेजिस्ट्रेट ने उनक | है कि गिरफ़्सार मनुष्यों में ४३ मुसलमान, २३ अङ्गी 


, ३ पासी, ९ कुरमी ओर २४ बाहाण और ठाकुर हैं । वर्त- 


बाहर निकले, उन्होंने Gag इकरामहुसेन को उन्हें गिर- | 


` काराज़् देने के लिए पॉकेट से निकाले, सैयद इकराम- | 


सदस्या हैं, इस कार्य के लिए सिन्ध तक गई थीं । हैदरा- 


| बाज़ार में लोगों को जूमोंदारों को जगान न देने के 


| और भोगनी पडेगी । 


एसोसिएशन की मेनेजिड़ कमेटी की ARs Ges 


| दशा का अन्त हो । सरकार को यह भी विचार करना 


jo मदनमोहन मालवीय के साथ aer | 


तक करती रही । कुछ बहस के बाद यह तय हुआ कि 


-- कॉस्थवेद qud . काँलेज की सरकारी सहायता 
vg हो जाने से उसकी सहायता के लिए चन्दा एकत्रित 
करने की बड़ी कोशिश की जा रही है। अभी कुमारी 
श्यामकुमारी नेहरू, Gt उसकी RAGE कमेटी की 


बाद में दो-एक दिन के भीतर उनको १,१००) चन्दा | 


प्राप्त हुआ । Wit इस सम्बन्ध में बड़ा उत्साह प्रदर्शित | 
कर रहे हैं । 


इलाहाबाद में दिवाळी में जुआ के सम्बन्ध में 


मान राजनीतिक उथल-पुथल के, ate विशेष कर पणिडत 


जवाहरलाल नेहरू की गिरफ़्तारी के कारण, ge साल .. 


दिवाली का कोई उत्सव उत्साहपूर्वक नहीं मनाया गया | 


“संयुक्त प्रान्त की पोस्टल और रेलवे मेल सर्विस 

सिएशन का नवम्‌ वार्षिकोत्सव इलाहाबाद में २६ 

To को हो गया। उसके प्रेज़िडेश्ट se सी० uuo 

रङ्गाअय्यर एम० एल० ge थे और स्वागत-समिति के 
प्रधान थे wo निरक्षनल्ञाल भागव । 


shen ( इलाहाबाद ) के सब डिवीज्ञनल 
मैजिस्ट्रेट ma साहिब सुन्शी रहमान seu क्रादिरी ने 
andl अक्टूबर को आडि नेन्स de ६ के अनुसार गिरजा- 
नन्द्‌ ब्राह्मण को छे माह की सख्त SE की सज़ा दी है। 
अभियुक्त ने यह sey किया कि उसने सैदाबाद के 


लिए भड़काया!हे । geg मे जिस्ट्रेट ने सैदाबाद के उदित 
नारायण ब्राह्मण को भी ऑडिवेन्स Y की दफ़ा ४ के 
अनुसार ६ माह को सर्त केद और २५ रुपया Hala की 
सज़ा दी है। जुर्माना न देने पर डेढ़ माह की सज़ा उन्हें 


१३ अक्टूबर को States की ज्ञमींदार 


मेन्शन, इलाहाबाद में gil अल्य कायं होने के are 
एक प्रस्ताव पास किया गया कि--“हम लोग निश्चय 
करते हैं कि सरकार का भ्यान गिरे हुए नाज के भाव 
पर आकर्षित किया नावे । सरकार को चाहिए कि 
नाज बिकने के माग ge निकाले, जिससे इस भयानक 


अत्यावश्यक है कि विदेशी नाज ख़ास कर गेहूँ आना 
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| फिर कमेटी कॉड्येस के आरम्भ किए हुए लगान 
बन्दी के आन्दोलन को रोकने का विचार बहुत देर | 


लाला बिह्दारीलाळ की अध्यक्षता में एक कमिटी बनाई 
जावे, जो कि इर ane इस आन्दोलन के विरुद्ध काम 
। करे और ज्ञमींदार व रिआया की भलाई के उपाय 


सोचे। | । 
` इलाहाबाद जेल से २७ ता० को “बी! क्लास के 


= तीन कदी विशम्भरनाथ गुल, Se ugo गाची si 


ए गए हॅ । वे सवेरे 
र उनका स्वागत 


[ वर्ष १, ere १, संख्या s ` 


गोलमेज्ञ कॉन्फ़ेन्स के प्रतिनिधियों 
का अपमान | 


खन्दून का २६वीं अक्टूबर का समाचार है कि 


Meas के प्रतिनिधियों का वहाँ पिछले शनिवार को 


ही स्वागत हुआ था, परन्तु केवल एक SI के बाद 
ही एक घटना के कारण उनका उत्साह agers 
ठण्डा पड गया है। प्रतिनिधियों में से बहुत से gam 
wis के. खेलों में निमन्त्रित किए गण äi उसमें 
इम्पीरियल कॉन्फरन्स के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे । 
भारतीयों ने उनका निमन्त्रा स्वीकार कर लिया और 
कायडन के लिए रवाना ET गए । परन्तु जब वे ऐरोडोम 
में पहुँचे तब उन्हें एक कोने में खड़ा कर दिया गया और 
उन्हें दो घयटे तक वहाँ सदं. हवा में बिलकुल ua 
मैदान में खड़ा रहना पड़ा। उनके बैठने के लिए भी 
कोई Tara न था। इसके साथ ही इस्पीरियत्न कॉन्फ्रेन्स ` 
प्रतिनिधियों का, जो वहाँ निमन्त्रित किए गए थे 
आर जिनके साथ प्रधान मन्त्री स्वयं उपस्थित थे; get. 
चिकारियों की ओर से विशेष स्वागत किया गया था à 
भारतीय प्रतिनिधि इस व्यावहारिक भेद-भाव के 
कारण' बहुत असन्तुष्ट हो गए और विरोध-स्वरूप 
खेल प्रारम्भ होने के पहिले ही वहाँ से सब के सब 
वापस चबे आए । फ्री प्रेस” को पता चला हे कि बाद 


उसी दिन सर rula स्टीवट और भारतमन्त्री 


füe sere बेन के प्राइवेट सेक्रेटरी fe माण्रीथ 
प्रतिनिधियों से चेस्टरफ़ील्ड बारा में मिले और भारत- . 
मन्त्री की ओर से उनसे माफ़ी माँगी । 


-¬¬भीमती कमळेश्‍वरी सपू का, ओ कि हिन्दी की. 


सुलेखिका wt और बहुत दिनों तक कानपुर से निकलने: 


गत १३ नवम्बर को फ़ीरोज़पुर में स्वगवास हो गया। . 
चांद! मे भी उनके लेख sad थे और पाठकों ने उनकी. 
प्रशंसा की थी। इम इल शोक के अवसर पर उनके 
iden के प्रति अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट . 
करते ` 


दीवान बहादुर सर di विजयराधवाचार्य झन्त- 
राष्ट्रीय कृषि संस्था के वाइस u चुने गए हैं। 


समस्त ब्रिटिश साम्राज्य में ये ही एक व्यक्ति हैं, जो इस" 


संस्था के पदाधिकारी E i 


“अहमदाबाद का २४ वीं अक्टूवर का समाचार हे. 
कि महात्मा गाँधी के सेक्रेटरी श्रीयुत महादेव देसाई आज. 
सवेरे साबरमती ta से सज़ा की मियाद पूरी होने पर, 

सुक्त कर दिए qui वे गाँधी जी के आश्रम में उहरे 
हुए हैं । आप feda के नए सेक्रेटरी बनाए गए हैं। 


"नागपूर का Rat अक्टूबर का समाचार है कि 
गोंदिया में ९-६ को छोड़ कर विदेशी कपडे के सब. 


SÉ ने विदेशी कपडे पर कॉड्मेस की मुहर जगवा 
ARI | | 


“देहरादून नगर काड्मेस कमिटी और नवजवान 
भारत-सभा के R स्वामी विचारानन्द dare — 
जेल से छोड़ दिए गए | S 

= एता का २७ वीं अक्टूबर का समाचार है कि. ` 
सर इबाहीम रहमतुल्ञा स्वास्थ्य ख़राब होने के कारण ` 
राउणड-टेबिल कॉन्फ़न्स में न जाउँगे । eu à 

“इलाहाबाद में २८वीं अक्टूबर को चौक में ऐिकेटिक — 
के अभियोग में s बजे सवेरे अमिलोचन्द चक्रवर्ती की . 
गिरफ़्तारी sé है। . ae 
d uu jw 


वाले “Aada” पत्र की सहकारी सम्पादिका रही थी, . 


— 


S A a e is e 
aN १,,खरड १, सख्या ५ | 


अदालत में राण्पति de जवाहरलाल नेहरू की गर्जना 


gatang २४ magat 
परिडत जवाहरलाल नेइरू ने जेल से मुक्त होने पर 


३२ अक्टूबर को पुस्षोत्तमदास पाके में जो भाषण दिया 
1, उसके सम्बन्ध सें उन पर तीन अभियोग रूगाए गए 


“थे। पहला दफ़ा १२४-ए में राजविद्रोह Ga का, दूसरा 


नमक-पक्ट के अनुसार ८००० मनुष्यों को भड़काने का 
ओर तीसरा “अनलॉफ़त् इन्स्टीगेशन ऑडिनेन्स' की 
दफ़ा ३ ळे अनुसार ८००० Ag को गवनंमेण्ट का 


Zeg अदा न करने के लिए बहकाने का! 


सुक़दमा नेनी सेन्ट्रल जेल के अन्दर हुआ था बहुत 


"अडी wis सुक़दमे के समय जेल के फाटक पर खडी थी 
“ओर समय-समय पर राष्ट्रीय नारे semi जाती थी । 
mat के समय qrsa मोतोलाल, उनके कुटुम्बी, 
‘silo पुरुषोत्तमदास टण्डन, कॉड्य्रेस के जनरक्ष सेक्रेटरी 


e गोविन्द सालदीय और शहर के बहुत से गण्य 


-मान्य सजन और देवियाँ उपस्थित थीं। 


पणिडत जवाहरलाल नेहरू ने अदालत में जो अपना 


अलिखित बयान पढ़ा था, उसका सार नीचे दिया जाता 


2 t P 
“मैं qladi बार गिरफ्तार किया गया हुँ और 
faa गवनंमेर्ट के पदाधिकारियों ने सुक पर बहुत से 
“अभियोग लगाम हैं । और मुझे इसमें aga ace 


-agt है कि पाँचवीं बार भी ga सज्ञा दी जायगी। मैंने 


अभी तक इस सुक्रदसे में कोई भाग नहीं लिया ओर न 
भाग लेने की मेरी कोई इच्छा है, परन्तु में इस विज्ञसि 
द्वारा अपने विचार, केवळ इसलिए प्रकट करना चाहता 
हुँ कि जिससे उन खोगों को, जो आज मेरा मुकदमा कर 
रहे हैं, और मेरे उन देश-भाइयों को, जिन्होंने मुझे हद 
से अधिक सम्मान दिया है, यह मालूम हो जावे कि मेरे 
दिल में क्या है 

“मेरे उपर राजविद्रोइ ओर निटिश-गद्नमेयट के प्रति 


sum फैलाने का अभियोग लगाया गया है । साढ़े आठ ` 


साल पहिले भी मेरे ऊपर यही अभियोग लगाया गया 
था और उस समय मैंने कहा था कि भारत की मौजूदा 
.ाचर्नसेण्ट के विरुद्ध बगावत फैलाना भारतियों का aa 
जो गया है।” लाहौर के पूण-स्वतन्त्रता वाळे प्रस्ताव का 


'गवर्जमेण्ट के विरुद्ध बगावत करना 
भारतीयों का धर्म हो गया है” 


उल्लेख करते हुए और उसका गूढ़ अर्थ समझाने के बाद 
आपने कहा : 

“मेरे कुछ बहरे हुए और पथ-भ्रष्ट भाइयों ने देश की 
इस आवश्यकता के समय उसके साथ विश्वासवात किया 
है और उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य खे सन्धि करने की सूरी 
है । परन्तु देश ने श्रपने सर्व-श्रे्ठ नेता के प्रथम प्रदर्शन 
आर नेतृत्व में एक दूसरा ही पथ निर्दिष्ट कर खिया 
है और वह उस समय तक DIE न होगा, अब तक 
सफलता MA न कर ATT | स्वतन्त्रता की वेदी पर 
अभो तक हमारे देश भाइयों ने जो कष्ट भोगे हैं और at 
आइुतियाँ चढ़ाई हैं; हमारी देवियों ने जो श्राश्वयंजनक 
साहस दिलाया है ; और बहादुर किसानों ने जिस अप- 

"शिसित शक्ति और पराक्रम का परिचय दिया हे, सारं. 
संसार ने उसे अपनी आँखों से देख किया है । 

“gat नेता ने सिद्धान्त के जिस अटल विश्वास के 
साथ उन्हें उत्तेजित किया है, उससे उन्होंने सहर्ष अपने 
aq-dua धोर सांसारिक सुख-भांग को लात मार दी है 
ant भारत के वृ इत-इतिदास में एक उज्ज्वल और dat. 
व्चकारी अध्याय faa दिया है। | 

“ag लोगों से हमारा कोई झगड़ा नहीं है 
आर न wu श्रमजीवियों से ही । इमारी तरह वे भी 


SD STS le RUD DHL TUR 


साम्राज्यवाद के शिकार रह चुके हैं और हम साम्राज्यवाद | 


के विरुद्ध डी झड़ रहे हैं। उसके साथ हमारा aawa 
नहीं हो सकता 1 | 
“मेरी श्रद्धा केवल भारतीय लोगो पर है, किसी 


विदेशी nadiu पर नहीं। में केवल भारतीयों का 


Sas हूँ, किसी दूसरे मालिक को नहीं मानता । 


लिए कृतज्ञता दिखाने को शब्द नहीं हैं । इस संग्राम में 
थोड़ा सा हाथ बटाने में ga जो eu मिला है वह जीवन 
भर में मुझे कभी नहीं सिळा । मेरी यही सदिच्छा हे कि 
मेरे देश के खी और पुरुष अविराम रूप से इस संग्राम 
को उस समय तक जारी रवखेंगे, जब तक इम अपने . 


चिरज्जीव ST IT . | 
इसके बाद उन पर चार्ज लगाया गया उन्होंने 
कार्यवाही में हाथ Feta से साफ़ इन्कार कर दिया i | 


जवनॅसेण्ट का नात का 1दवाला 


RUNDE Le 


बारदौली के खेतों की 


‘aT 3 spiele के शक खन्बाडदाता ने अपने 


पत्र में लिखा है कि: - 
बारडोली के किसान xo BIE की HAE छोड़ कर 


emi इस we BRAT ata चावल की See 


wd करने में व्यस्त हैं आर इस अवसर पर गवर्नमेण्ट के 


:डशिकोश से उसके छाम-हानि का विचार आवश्यक 
gata होता है । क. 


—— 


कुकी सें भयङ्कर घाटा 


2 किसमें ३ हर या २८ मन चावल निकलता PO धान 
कटा हुआ खेतों में पडा है आर सबसे पास के थाने 


ज. जो वहाँ से ewe दो मील दूर है, लाया जा रदा | 


ह) दो गाड़ियों में १०० बण्डल रहते हैं, जो एक HE 


पहुँचा सकता । इस प्रकार एक di जमीन की उपज 


wa सब चावल बिक जावे । जब तक उसकी पूरी बिक्री 


“मेरे पास मारतोय लोगो के विश्वास ओर प्रेम के. 


१०० ges! को भेजने में २९ मजदूरों की आवश्यकता | 
पडती है और १४ आने रोज़ की मज्ञदूरी के fea a | 
केवल उसकी ढुल्नाई का AA २१ रु० १२ आना पड़ | 
जाता है । | 


जब धान थाने में जाता है तो उसका सूसा निका- | 
लने को आवश्यकता पड़ती है। इस क्रिया में एक दिनि | 
में ₹ मज़दूर लगते हैं, जिनकी aged ४९० ६ आना | 
हो जाती है। घान को रक्षा के लिण पुलिस के १० ` 
सिपाही पहरा देते हैं, जिनका प्रतिदिन का ख़र्च १२२० | 
८ आना पड़ जाता है Rio जहाँगीर या De am | 
det ( जो इस कायं के लिए अक्सर नियुक्त हुए हैं) | 
का अल्लाउन्स ३ ge प्रति दिन होता है। इसमें उच्च | 
पदाधिकारियों का वेतन सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार 
एक di पर कुल ad निन्न रीति से होता है:-- | 


di 
खेतों से gars Rene CRN 
संकाई e MA 
परदारी / E 


अफ़सरों का AMSG ` .... 
E 100 कुल R D 
गवर्नमेण्ट ने गाँवों में डुग्गी पिटवा कर प्रति इर | 
का या ७ मन छा रेट ४ रुपया नियत किया है। इस 


प्रकार एक बीघे भूमि की उपज के २ मन चावल का 
मूल्य उसे १६ रुपया मिलेगा और वह भी उस समय 


१२ 


न हो जायगी तब तक उस पर gaa की रखवाली 
खर्च बढ़ता जायया! इस प्रकार १ बीचे पर aqu 
का कुल ख़र्च ४२ ge १२ "Te होता है। 
मूल्य उसे १६ रुपया मिलता हे, और २६ ge 
की चटी उठानी पड़ती हे !! ग 


पता नहीं, गवर्नमेण्ट को उस चावल की बिक्री १ 
लिए आइकों की GA तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । 


S की पा E 


कराची बन्दर के आयात में कपी 


vam के भारत को प्राप्त न कर लें। स्वाधीन-भारत | 


wa fat wala पर दो गाडी धान उत्पन्न होता | 


की उपज है । एक मज़दूर यदि दिन अर में चार Bhat |. 
भी करे तो वह चार बण्डलों d अविक थाने तक नहीं 


nuns pe ICON Ne arae ee cene 000000. 


कराची के चुङ्गी-कल्क्टर ने सितम्बर १३३० कीजो | 
रिपोर्ट ama को है, उससे उस माइ के आयात की | 
कमी का स्पष्ट रूप से पता लगता है। सितम्बर का | 
कराची का कुल आयात १ करोड़ ३२ लाखका हुआ है | 
शर पिछले साख के सितम्बर की अपेक्षा उसमें १ करोड़ | 
a wie की घटी रही है। इसी प्रकार भारतीय माल | 
का सितम्बर का निर्यात भी $ करोड़ ६ज्ञाख का रहा | 
है और सितम्बर सन्‌ १९२९ की अपेक्षा उसमें २४ लाख | 
| वी घटी रही है। १६३० में सितम्बर ma तक विभिन्न 
प्रकार के आयात में हे करोड़ ३० लाख रुपया या २८ 
प्रतिशत की कमी रही और निर्यात में ३ करोड़ ३१ लाख ` 
या २० प्रतिशत की । . NUUS P 
कपडे के om में सब से भारी कमी फ्रान्स ओरं | 
इज़लेण्ड के ऊनी कपडे और geal के कम््रलों में रदी ` 
जावा घे इस बीच में २००० टन शक्कर कम आइ, जिल- _ 
का मूल्य ७ लाख रुपया होता है । सिंतस्वर सन्‌ १३३० | 
qa शक्कर का आयात केवल ८९,२०० टन रहा है। 
यही आयात सन्‌ १६२६ में सितम्बर तक ३,०३,६०७० | 
वन eS : dn 


Joe à Fs 


y A , (ee ej SR | 
| es a a का एता तो कौन्सिल के चुनाव के समय लगा था, जब 
|o s du TE | एक के बाद दूसरा ga गिरफ़्तारी के faq आगे आता 
1. जख्मी जाता था और केवल एक दिन में ३८२ feat feram 

n ay X 2 जेल गए Ale R os SH | गईं df) सङ्क की प्रायः उतनी ही स्वयंसेविकाएँ 
बग्बई के एक सुप्रसिद्ध कार्यकर्ता ने वहाँ के छः aad प्रान्तीय meda कमिटी ने अपने कार्यों | अपनी आहुति के लिए और तैयार बैठी थीं । 


am के कार्यो का उल्लेख करते हुए खिखा है कि | का श्रीगणेश ६ अप्रैल को नमक-क्रानून ap करके किया | नुभूति 
. बम्बई प्रान्तीय arena कमिटी के, जो ग़ेरक़ानूनी क़रार | था । उसी दिन सन्ध्या को चौपाटी में एक विराट सभा. asia vo? : veu a प्रतिदिन 
दे दी गई है, २ लाख सदस्य हो गए हें । उसके ७,४०० | में क्रानून भङ्ग किया गया और उस समय के विराट जन- È As 
. “वालण्टियर हैं, जिनको सैनिक शिक्षा का प्रबन्ध वह | समूह के उत्साह से यह प्रतीत हो गया था कि घे कॉड्ग्रेस 
कमिटी करती है । इर एक जाति और धर्म के व्यापारियों | के साथ हैं | 
Asia को रुपया और भाल से बहुत सहायता 'गवनंमेण्ट ने यह समझ कर, कि यह नवजात शिशु 
o gmg पोषण न मिलने से अपनी मौत मर जायगा, विरक्तता 
` बस्बईं प्रान्तीय कॉड्येस कमिटी के राशनीतिक | का रूप धारण कर लिया । यहाँ उस नवजात आन्दो 
कमिक्षर' ने आन्दोलन के प्रारम्भ sait ६ Hea लन ने जनता के उत्साह भौर उसकी सहानुभूति से 
उसकी प्रगति का ses इस प्रकार किया हे | पल्लवित होकर उम्ररूप धारण कर लिया और ied 
अधिकांश में बम्बई प्रान्तीय कॉड्मेस के कार्यो |  भोषण वेग से सत्याग्रह और सङ्गठित कार्यक्रम में संलग्न 
के परिणाम-स्वरूप ब्रिटिश व्यापार को सत्याम्रह-संग्राम | हो गई । इसके अनन्तर afeat, बन्दूकों और तोपो से 
के प्रारम्भ से जुलाई तक १ करोड़ 13 लाख Gee की | सुसज्जित गवर्नमेशट की पुलिस र फ्रौज और कॉड्ग्रेस एक पूरी फ्रौज “स्वतन्त्रता के योद्धाथो? की सेवा का 
हानि उठानी पडी । २ करोड़ we का कपड़ा व्यापारियों | की निहत्थी, अद्चिसात्मक और सत्याग्रही फौज में संग्राम सौभाग्य प्रास करने कॉल्ग्रेस-हाउध के सम्मुख उपस्थित 
के स्टॉक में बन्द पड़ा हे । शहर की आबकारी की आम- | प्रारम्भ हो गया | रहती थी । | 


WEE n iii हो गई d Ge SCH वालशिटयरो का SU सङ्गठन Stee के पास कुल ६२,००० रुपया था, feat 
| "eb S AUR d ists S ie बम्बई में कॉड्म्रेस के कार्यक्रम की इस wmus- | हाथ नहीं क्षणाया गया । wa का औसत प्रायः ७००. 
देने अन्दुर जा पाए । २,७०० व्यक्तियों को जेख की सज़ा | जनक सफलता का कारण वहाँ के वालरिटयरों का | रुपया रोज़ था, जो सामान ओर नक़दी के रूप में जनता 


|. S हुई ओर ३००० ल्लाठियों के प्रहार से sett हुए । केवल i uid : 
1 0. विदेशी कपड़े की दुकानों पर fees करने के कारण गरा ताता St x d i T ij t us tni andr boc gr. 


१६०० व्यक्ति जेल गए । बधाइ | रहता था | 


, | 
ated में आन्दोलन का विकास 
S «... वायसराय का नौवाँ ऑडिनेन्स, जिसका प्रधान श्री amdana झा 'द्विज' बी० ए०, काशी से 

लिखते हैं 


उद्देश्य कॉड्येस आन्दोलन की मौत का eet बजाना 
“भविष्य” को पहिली संख्या नहीं मिल सकी, 


था, बढ़ी करता और निर्दयता से उपयोग में खाया जा 

. रहाहे। परन्तु क्या इससे «ed में कॉड्सेस दबाई | 

D शेष मिल रही है । बहुत अच्छा निकल रहा है, 
बधाई ! भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। 


जा सकती है ? जिन sitt ने पिछले छुः महीनों में 
आपका 'भविष्य' उज्ज्वल है । - 


| बम्बई को राजनीतिक उथल-पुथब का अध्ययन किया 

है वे इस प्रश्‍न का उत्तर स्वयं दे लेंगे। छः माह की इस 
| अल्प अवधि में हो wfeda आन्दोलन की प्रगति keen en 
wage वेग से बढ़ी दै और २० हज़ार आदमियों की | en किया था, उस समय कॉड्म्रेस के aalen 
— एक छोटी सी संस्था दो लाख स्त्री-पुरुषों के एक विराट | की संख्या १०० से अधिक न थी और वह भी असङ्गठित 
' सङ्गठन में परिवर्तित हो गई Pa गवनेमेण्ट के Mie | थे । परन्तु कुछ ही महीनों में कॉड्म्रेस को इस फ्रौज में. 
| जुल्म के इर एक प्रहार के साथ उसके सदस्यों की | ७४०० वाल्नणिटयर भर्ती हो गए। कॉग्रेस की यह 
. संख्या बढ़ती गई और जिस दिन वह रोर-क्रानूनी | staat, विशेषतः ऐसी परिस्थिति में, जब कि aa- 
' कृरार दी गई थी, उस दिन बम्बई शहर का पष्टमांश | गिटयर को अधिक से अधिक उत्तेजना के समय भी 
. जन-समूह धपनी छाया उस पर फेलाए EU था | अहिसात्मक रहने और देश-सेवा के समय आहत हो. 
. यद्यपि अस्थायी रूप से वाञ्जणिटयरों का सङ्गठन | जाने या geg तक हो जाने पर कॉड्मेस से उसके 
- 'असङ्गउित कर दिया गया है, और एलिस ने कॉड्मेस- | gas में कुछ न जेने की प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी 
हाउस पर अपना आधिपत्य जमा जिया है, परन्तु उसकी | कुछ कम न थी । | 
Rara gana Sr दीवारों पर उसकी झतुल शक्ति. |. aag के वाक्षणिटयरो का सङ्गठन चार प्रकार का 
aad प्रसिद्धि और fare कीति के उत्थान की करुण | 
झर रोमाञ्चकारी कहानी लिखी हुई है । uis 
. जिस समय महात्मा गाँधी ने मार मास में डण्डी की 
झपनी चिरस्मरणीय यात्रा की थी और वहाँ पहुँच कर 


प्रायः १००० MARET कार्य करते थे और उनके भोजन 
आर कपड़े का सारा बोक कॉड्येस पर था। परन्तु इस 
खर्चे के लिए «fena के ख़ज्ञाज्ञी को शायद ही कंभी 
aestu की थैली में हाथ लगाने की आवश्यकता पडी 
हो। बहुत से कपडे के व्यापारी वालण्टियरो की वदियाँ 
सदैव gra देते रइने के लिए तैयार हो गए । sed के 
व्यापारियों ने कॉल्य्रेस से प्रतिदिन के आवश्यक भोजन 
के faq अनाज स्वीकार करने की प्रार्थना की। इसी 
प्रकार दूध, घी, फल-फूल और तरकारियों की आवश्य-- 
कता भी पूरी होती गईं। प्रतिदिन सवेरे नाइयों को 


' लाठियों का प्रहार | 
नमक्र-कानून भङ्ग होने और रोर-क्रानूनी नमक TATA 


सिवाय सभाओं, साधारण जुलूसों और शोलाएर-दिवल 
azta- Raa और तिलक-जयन्ती आदि में भी प्रहार 


आए हुए आइतों की संख्या २,३३४ थी, जिसमें से ४८ 
प्रति सैकडा वाक्षरिटयर और बाक़ी जनता के लोग थे । 
इन आइतों में ४८ feat भी हैं। उनमें सब से छोटी 
उमर का एक १० qd का खडका है, जिसके सिर पर 
लाटी का प्रहार किया गया था, ओर सब से अधिक saz 


आहेत हुए d! 
३००० घायल 
२१ जुलाई के पश्चात्‌ बहुत से MÅNER इए, 
परन्तु उनमें सब से भयानक प्रहार aaa के चुनाव 
के समय टाउन हाळ पर हुआ था । उसमें खगभग २९० 
wrrq हुए थे और अब संख्या प्रायः ३,००० पर पहुँच 
गई होगी । 


(3) कॉड॒सेल सत्याअही nafea, जिनका प्रधान 
कार्यं नमक की फ़ेक्टरियों पर धावा करना, fas 
करना भोर अवतर आने पर ज्ञाठियों के प्रहार सहना था । 
(२) हिन्दुस्तानी सेवा-दक्ष, जो sista के सङ्गठित 
कार्यक्रम का प्रचार करता था और जिसके सदस्य शिक्षित 
श्रेणी के होते थे। इस दल की लड़कियों ने पिळेरिङ्ग 
में बहुत अधिक सहायता पहुँचाई। | 
(३ ) राष्ट्रीय सेना (National Militia) जिसमें 
| केवल विद्याथी सम्मिलित थे । 


दो बार धावा किया । इन घावों के समय लगभग ६०० 


ढी सख्त HE की सज़ा ढी गई थी । 


, और उस आन्दोलन में भाग जेने की बम्बई 
दी को कोई आशा न थी । बम्बई वालों को 


का सङ्गठित कार्य करना । | 


EA | थीं। उनकी ger पोशाक नारङ्गी रङ्ग की भगवा साडी? 


qs fal Aleld थी। इस we की लगन, अभूतपूर्व जागृति और त्याग } ži 


के साथ ही wat के प्रहार प्रारम्म हो गए । इनके | 


कम नहीं हुए। २१ जुलाई तक कॉल्य्रेस-अस्पताल् में' 


का एक gg था । कुछ ळोग घोड़े के नीचे दब कर भी 


gemat में नमक-डिपो पर घावा करते समय बहुत c 
से घायल हुए । वहाँ पहल्ले १०६ वाळणिट्यरो का एक... 
qu भेजा गया था और उसके बाद जनता नेउसपर | 


व्यक्ति गिरफ़्तार हुए थे, जिन्हें ३ से लेकर ६ माह तक ` ; * 


2 


up 


aene की शक्ति अभी तक दो कार्यो में विभाजित | 
रही है--( १ ) गवर्नमेण्ट के ऑडेरों का विरोध करना | 
wh sang करना और (२) विदेशी कपड़े के fü. | 
| बकार, ब्रिटिश माल के बॉयकॉट और शराब बन्द करने. 


Y 


x 


और साफ़ अक्षरों में भेजना चाहिए, नहीं तो 


सम्पादकीय विभाग सम्बन्धी पत्र तथा प्रबन्धः  . 


कर्मचारी साधारण स्थिति में gie aeatët 
और पत्रोत्तर में असाधारण देरीहो सकती है। | औक | 


ब... OO EN 7 
भविष्य? प्रत्येक वृहस्पति को सुबह ३ बजे प्रका- 
शित हो जाता हे । 
किसी ख़ास अङ्क में mud वाले लेख, कविताएँ | 
अथवा सूचना आदि, कम से कम एक सप्ताह पूर्व 
सम्पादको के पास पहुँच जाना चाहिए । बुधवार 
की रात्रि के ८ बजे तक आने वाले, केवल तार | 
हारा आए gu आवश्यक, किन्तु dän. समाचार 
आगामी अङ्ग में स्थान पा सकेंगे, अन्य नहीं । 


लेखादि काराज्ञ के एक तरफ़ हाशिया छोड़ कर 


उन पर ध्यान नहीं दिया जायगा । 


इर एक पत्र का उत्तर देना सम्पादकों के लिए | 
सम्भव नहीं है, केवल आवश्यक, किन्तु ऐसे पत्रों 
का उत्तर ही दिया जायगा, जिनके साथ Wd का 
टिकट am हुआ लिफ़ाफ़ा अथवा कार्ड होगा, 
अन्यथा नहीं । 


३० अक्तूबर, सन्‌ १६३० | 


काले कानून के कारण-- 


कोई भी लेख, कविता, समाचार अथवा सूचना 
बिना सम्पाद्कों का पूर्णतः इतमीनान हुए | 
“भविष्य” में कदापि न छुप सकेंगे। uem 


क्या कीजिएगा हाले-दिले- 


दाताओं का नाम, यदि वे मना कर देंगे तो न । `` जार देख कर 
छापा जायगा, किन्तु उनका पूरा पता हमारे o | 

अवश्य रहना चाहिए । गुमनाम पत्रों पर ध्यान Achat निकाल लीजिए 

नहीं दिया जायगा । घरवार देख क्र 


केख, पत्र अथवा समाचारादि बहुत ही संक्षिप्त 
रूप में लिख कर भेजना चाहिए। |. 
समालोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ | 
आनी चाहिए | 
परिवतन में आने वाली पत्र-पत्रिकाएँ तथा पुस्तकं | 
आदि सम्पादक “भविष्य” ( किसी व्यक्ति 
विशेष के नाम से नहीं ) और प्रबन्ध सम्बन्धी 
पत्र तथा चन्दा वरोरह मैनेजर “भविष्य? | | 
चन्द्रलोक, इलाहाबाद के पते से आना चाहिए । | | 
प्रबन्ध-विभाग सम्बन्धी पत्र सम्पादकों के पते से | | 
भेजने में उनका आदेश पालन करने में असा-| : 
धारण देरी हो सकती. है, जिसके लिए किसी भी | 
हालत में संस्था ज़िम्मेदार न होगी !! e 
सम्बन्धी पत्र अलग-अलग आना चाहिए । यदि 
एक ही लिफ़ाफ़े में भेजा जाय तो अन्दर दूसरे 
पते का कवर भिन्न होना चाहिए । 
किसी च्यक्ति-विशेष के नाम भेजे हुए पत्र पर 
नाम के अतिरिक्त “Personal” शब्द का होना | 
परमावश्यक है, नहीं तो उसे dem का कोई भीं | 


fire डाइरेक्टर | | 


"करगे, 


नियमों का पालन 


[ श्री? प्रेसचन्द जी, बी० ए० ] 


S रान और यूनान में घोर संग्राम हो रहा था। 
ईरानी दिन-दिन बढ़ते जाते थे और यूनान के 

लिए age का सामना था। देश के सारे व्यवसाय बन्द 
हो गए थे, हल की सुठिया पर हाथ रखने वाले किसान 
तलवार की yar पकड़ने के लिए मजबूर हो गए थे, 


` डण्डी तोलने वाले भाले तौलते थे। सारा देश आत्म- 


रक्षा के लिए तैयार हो गया था । फिर भी शत्रु के कदम 
दिन-दिन आगे ही बढ़ते आते थे जिस ईरान को Gara 


कई बार कुचल चुका था, वही ईरान आज क्रोध के आवेग 


की भाँति सिर पर AST आता था। मदं तो TMA मे 
खिर करा रहे थे और (al दिन-दिन की निराशाजनक 


ख़बरें सुन कर सुखी जाती थीं । क्योंकर लाज की WT 


होगी? प्राण का क्षय न था, सस्पत्ति का भय न था, भय 
था मर्यादा का । विजेला गये से मतवाले हो-होकर यूनानी 
लखना की छोर wid, उनके कोमल अक्षी को स्पशं 
उनका कढ 
कल्पना ही से इन लोगों के रोएँ खड़े हो जाते थे । 
आख़िर जब हालत बहुत नाज़्क हो गई तो कितने 


ही etg. मिल कर डेल्फी के मन्दिर सें गए और प्रश्न. 
| क्रिया--देवी, हमारे ऊपर Sot की यह am दृष्टि क्यों 


है? हमसे ऐसा कौनसा अपराध हुआ है ? क्या हमने 


नहीं we ? फिर देवतों ने क्यों हमारे सिरों से अपनी 
रक्षा का हाथ ऊपर उठा लिया है ? 

पुजारिन ने कहा--देवतों की असीम कृपा भी देश 
को डोही के हाथ से नहीं बचा सकती । इस देश में 
अवश्य कोई न कोई द्रोही है। जब तक उसका वध न 


. किया जायगा, देश के सिर से यह सङ्कट न टलेगा । 


ët, ag दोही कौन 2 2» 


जिस घर से दिन को सुगन्ध की लपटें आती हों, जिस 


gem की आँखों में मद की लाली झलकती हो, वही देश 
' का द्वोही है ।” 
 'लोगोंने द्रोही का परिचय | 
. कितने ही प्रश्‍न किए, पर देवी ने कोई उत्तर न दिया । 


a 
यूनानियों ने दोही की तलाश करनी शुरू की । किस- 


के घर में से रात को गाने की आवाज्ञ आती हें? सारे. 
. शहर में सन्ध्या होते स्यापा-सा छा जाता था। अगर 
- कहीं आवाज़ें सुनाई देती थीं तो रोने की, हँसी और गाने 
की आवाज़ कहीं न सुनाई देती थी । a 1 
o दिन को सुगन्ध की a किस घर से आती हैं? | म्द 
eerst, दोही हे । 


लोग जिधर जाते थे उधर से दुर्गन्धि आती थी 1 गलियों 


bus के ढेर पड़े थे, किसे इतनी ,फुरसत थी कि घर की 
ame करता, घर में सुगन्ध जलाता; धोबियों का. 
erg था, अधिकांश लड़ने चले गए थे, कपड़े तक न: 


[ले थे ; इत्र-फुलेल कौन सत्ता । 


. किसकी आँखों में मद की लाली कलकती हे? 


| विचारों की तरङ्ग 
कर ले जाएँगे! उस विपत्ति की. 


हीं किया, करवानियाँ नहीं कीं, घत. 


मारा, लेकिन एक भी आँख ऐसी नज़र न आई जो मद | 
से लाल हो । 


कई दिन गुज़र गए । शहर में पल-पल भर पर रख- 
Va से भयानक ख़बरें आती थीं और लोगों के प्राण 
सूखे जाते थे । 
आधी रात का समय था । शहर में अन्धकार छाया 
हुआ था, सानो श्मशान हो । किसी की सूरत न दिखाई 
देती थी । जिन नाव्यशालों में तिल रखने की जगह न 
मिलती थी वहाँ सियार बोल रहे थे, जिन बाजारों मे 
चले जवान HANE सजाए tsa फिरते थे वहाँ 
उल्लू बोल रहे थे, मन्दिरों में गाना होता था न बजाना । 
ग्रासादों में भी अन्धकार छाया हुआ था। 
एक gt यूनानी, जिसका एकलौता लड़का लड़ाई 
के मैदान में था, घर से निकला और न-जाने किन 
में देवी के मन्दिर की ओर चला । 
रास्ते में कहीं प्रकाश न था, क़द्स-क़दम पर saz खाता 


था, पर आगे बढ़ता चला जाता था । उसने निश्चय कर | 


लिया था किया तो आज देवी से विजय का वरदान 
लूँगा या उनके चरणों पर अपने को भेंट कर दूँगा । 
E 

सहसा वह Us पडा । देवी का मन्दिर आ गया 
था और उसके पीछे की ओर किसी घर से मधुर सड़ीत 
की ध्वनि आ रही थी। उसको आश्चर्य हुआ । इस 
निजेन स्थान में कौन इस वक्त रङ्गरेलियाँ मना रहा है । 
उसके Wi में पर से लग गए, उड़ कर मन्दिर के पिडु- 
वाड़े जा पट्ुँचा। . 

उसी घर से, जिसमें मन्दिर की पुजारिन रहती थी 
गाने की आवाजें आती थीं । वृद्ध विस्मित होकर खिड़की 


| ‘| के सामने खड़ा हो गया । चिरारा-तले अंधेरा ! देवी 
“जिस घर से रात को गाने की ध्वनि आती हो, 


मन्दिर के पिछुवाडे यह अन्धेर ? 

बूढ़े ने हार से भाँका; एक सजे हुए कमरे सें मोस- 
बत्तियाँ wist में जल रही थीं, साफ़-सुथरा we fau 
हुआ था और एक आदमी AX पर बेठा हुआ गा रहा 
था । AN पर शराब की बोतल और प्यालियाँ wet हुई 


| थीं । दो गलाम मेज़ के सामने हाथ में भोजन के थाल 


लिए खड़े थे, जिनमें से मनोहर सुगन्ध की लपटें आ 
रही थीं i 
SS यूनानी ने चिल्ला कर कहा--यही देशं-दोही है 
यही Ser zéit है ! | 
मन्दिर की दीवारों ने दुहराया--द्रोही है ! 
बाशीचे की तरफ़ से आवाज़ आई द्रोही हे ! 


* मन्दिर की , पुजारिन ने घर में से सिर निकाल कर 


यह देश-द्रोही उसी पुजारिन का बेटा पासोनियस 
था। दे! में रक्षा के जो उपाय सोचे जाते, शत्रत्रो का 
दसन करने के लिए जो निश्चय किए जाते, उनकी सूचना 
वह इंरानियों को दे दिया करता था। सेनाओं की प्रत्येक 
गति की ख़बर ईरानियों को मिल जाती थी और उन 


प्रयलों को विफल बनाने के लिए वे पहले से तैयार हो 
' जाते थे। यही कारण था कि यूनानियों को ज्ञान लड़ा 

| देने पर भी विजय न होती थी । इस देश-द्रोह के पुर- | 
स्कार में पासोनियस को gal की थेलियाँ मिल जाती |. 


[ वषे १, खरड १, संख्या ५ 
यों । इसी कपट से कमाए हुए घन से वह भोग-विलास 
करता था । उस समय जब कि देश पर घोर सङ्गट पड़ा 
हुआ था, उसने अपने स्वदेश को अपनी वासनाओं के 
लिए बेच दिया था। अपने विलास के सिवा उसे और 
किसी बात की चिन्ता न थी, कोई मरे या जिये, देश रहे 
या जाय, उसको बला से । केवल अपने कुटिल स्वार्थ के 
लिए देश की गरदन में रालामी की बेड़ियाँ sank पर 
गर था । gaa अपने बे? के दराचरण से अनभिज्ञ 

थी, वह अपनी अंधेरी कोठरी से बहत कम Pret 
वहीं बैठी जप-तप किया करती थी । परलोक-चिन्तन में 
उसे इहलोक की ख़बर न थी, सनेन्द्रियो ने बाहर की. 
चेतना को शून्य-सा कर दिया था । वह इस समय भी 
कोठरी के द्वार बन्द किए, देवी से ऋपने देश के कल्याण 
के लिए वन्दना कर रही थी कि सहसा उसके कारों में 
आवाज़ आई--यही दोही है, यही दोही हे ! 

उसने तुरन्त द्वार खोल कर बाहर की ओर काका, 
पासो नयस के कमरे से प्रकाश की रेखाएँ निकल रही 
थीं, और उन्हीं रेखाओं पर सङ्गीत की लहरें नाच रही 
थीं । उसके teat से ज़मीन-सी निकल गई, कलेजा 
ge से हो गया। ईश्वर ! क्या मेरा बेटा. 
द्रोही हे? 

आप ही आप, किसी अन्तःप्रेरणा से पराभूत होकर 
ag uar उडी--हाँ, यही देश-दोही है ! 

Li 

यूनानी स्त्री-पुरुष कुण्ड के xs उमड़ पडे और 
पासोनियास के हार पर खड़े होकर चिल्लाने लगे--यही 
देश-द्रोही हे! . | 

पासोनियस के कमरे की रोशनी ठण्डी हो गईं थी 
सङ्गीत भी बन्द था, लेकिन द्वार पर प्रतिक्षण ane 
वासियों का समृह बढ़ता जाता था और रह-रह कर 
सहसों कश्ठो से ध्वनि निकलती थी--यही देश- 
द्रोहो हे! 


लोगों ने मशाले जलाई, और अपने ais ` 


सँभाल कर मकान में घुस पड़े। कोई कहता था--सिर 
उतार लो | कोई कहता था--देवी के चरणों पर बलिदान 
कर दो | कुछ लोग कोठे से नीचे गिरा देने पर aes 


कर रहे थे। y 


पालोनियस समझे गया कि अब मुसीबत की घडी 
सिर पर आ गई । तुरन्त sd से उतर कर नीचे की 
ओर भागा और कहीं शरण की आशा न देख कर देवी 


के मन्दिर में जा घुसा । E 


अब वया किया जाय । देवी के शरण जाने वाले को 
अभयदान मिल जाता था। परम्परा से यही प्रथा थी । 
मन्दिर में किसी की हत्या करना महापाप था | : 
लेकिन देश-द्रोही को इतने सस्ते कौन छोड़ता । 
भाँति-भाँति के प्रस्ताव होने लगे- . | 
“सुअर के हाथ पकडू कर बाहर खींच लो 1” 


“ऐसे देश-दोही की wa करने के लिए देवी हमें. 
| क्षमा कर देंगी !” 


“देवी आप उसे क्‍यों नहीं निगल नाती 2” 


mc 


“पत्थरों से मारो, पत्थरों से, श्राप निकल कर . 


WET? 

“निकलता क्यों नही रे कायर ! 
कालिखं खगः कर Set हुआ हे?” 

रात-भर यही शोर सचा रहा और पारोनियल न 
निकला ! आखिर यह निश्चय हुआ कि मन्दिर की छत 
खोद कर फेंक दो जाय और पालोनियस दोपहर की तेज़ 
धूप और रात की कडाळे की सर्दी, & आप ही आप 
अकड जाय। दस Tat क्या था। आन को आन में 

TU ने मन्दिर की छत और कलस ढा दिए । 


ही देश- 


MÀ 


वहाँ क्‍या सह में 


अभागा पासोनियस दिन-भर तेज़ धूप See | 


जर्ष १, खरड १, संख्या ५] ` | 
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दूसरा-पहले स्वार्थान्ध हो गया था, पर अब झाँखे | 
खुली हैं 
तोसरा--देश-द्रोही से भी अपने मतलब की बातें 
मालूम कर लेने में कोई हानि नहीं हे । अगर यह अपने 
बच्चन पूरे करे तो हमें इसे छोड़ देना चाहिए । 
चौथा--देवी की प्रेरणा से इसकी यह कायायलट 


om आज रात को देवी की मैंने सच्चे दिल से वन्दना की 
और उन्होंने unb ऐसे यन्त्र बताए हैं जिनसे हम 
Ta को परास्त कर सकते हैं, ईरानियों के बढ़ते हुए 
दल को आज भी आन की आन में उड़ा सकते Fi 
लेकिन सुके अपने ऊपर विश्वास नहीं है, मैं यहाँ से 
बाहर निकल कर :इन बातों को भूल जाउँगा, बहुत 


rl ससे ज्ञोर की प्यास लगी, लेकिन पानी कहाँ ? 
भूख लगी पर ख्याना कहाँ ? सारी ज़मीन तचे की आँति 
egt लगी, लेकिन ate कहाँ ? इतना कष्ट उसे जीवन- 
. अर में न हुआ था | मछली की भाँति तड़पता था और 

` खिल्बा-चिल्ला कर लोगों को पुकारता था, मगर वहाँ 
कोई उसकी पुकार सुनने वाला न था। बार-बार क़समें 
स्याता था कि अब फिर que ऐसा अपराध न होगा. 


संशय है कि फिर ईरानियों की गुप्त सहायता करने लग, 
इसलिए मुझ पर विश्वास न कीजिए। | 


एक यूनानी-देखो देखो, क्या कहता हेरै A 
दूसरा--सच्या आदमी मालूम होता SI 
तीसरा--अपने अपराधों को आप स्वीकार कर 


लेकिन कोई उसके निकट न आता था । बार-बार चाहता 
था कि दीवार से सिर टकरा कर श्राण दे दे, लेकिन यह 
आशा रोक देती थी कि शायद लोगों को झुर पर दया 
er UIT b वह पागलों की तरह ज्ञोर-ज्ञोर से कहने 


हुई हे । 
पॉचवॉ--पापियों में भी आत्मा का प्रकाश रहता 
है और कष्ट पाकर जामत हो जाता हे । यह समना कि. 


जिसने एक बार पाप किया वह फिर कभी पुण्य कर ही | a 


नहीं सकता, मानव-चरित्र के एक प्रधान तत्व का emm, 


VE 


ann 92 मार डालो, मार डालो, एक wur में प्राण 
ले लो, इस भाँति जला-जला कर न मारो, आओ इत्यारो 
तुमको SRI भी दया नहीं । 


fea चीता और रात---भयक्कूर रात--आई । ऊपर 
-लसारागण चमक रहे थे, मानो उसकी विपत्ति पर हँस रहे 
हों 1 ज्यों-ज्यों रात भोगती थी, देवी विकराल रूप धारण. 
करती जाती थीं। कभी वह उसकी ओर मुँह खोल कर 
aedi, कभी उसे जलती हुईं आँखों से देखती । उधर 
emp सरदी बढ़ती जाती थी, पासोनियस के हाथ- 


वाद करना है। ` S 
छुठा--हम इसको यहाँ से गाते-बजाते ळे चलेंगे! | 
जन-समूह को चकमा देना कितना आसान है। जन- | 
सत्तावाद का सब से Raa अङ्ग यही है । जनता तो | 
नेक और बद की तमीज़ नहीं रखती, उस पर oi 0 
रंगे सियारों का जादू आसानी से चल जाता है। अभी. 
एक दिन पहले जिस पासोनियस की गरदन पर तलवार. 
चलाई जा रही थी, उसी को जलूस के साथ मन्दिर से | 
निकालने की तैयारियाँ होने लगीं, क्योंकि वह धूर था ` 


awe x f yia 
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रहा है । 
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[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी | 
रो के कल कह रहा था एक. किसान; 


` सकता हुँ । qu ऐसे-ऐसे गुप्त रहस्य मालूम हैं जिन्हे 


"पाँच अकड़ने लगे, कलेजा काँपने सगा, घुटनों में सिर 
रख कर बैठ गया और अपनी क्रिस्मत को रोने लगा ; 
कुरते को खींच कर कभी पैरों को छिपाता, कभी हाथों 
को, यहाँ तक कि इस खींचा-तानी में कुरता भी फट 

_ गया । आधी रात जाते-जाते बक्र गिरने लगी । दोपहर 
-को उसने सोचा था कि गरमी ही सब से अधिक कष्ट- 
दायक है, आब इस SVS के सामने उसे गरमी की तक- 
लीफ़ भूल गई । 

आख़िर शारीर में गरमी लाने के लिए उसे एक हिक- 
मत्त सुम्ही । वह मन्दिर में इधर-उधर दौड़ने लगा, लेकिन 
feared} जीव था, ज़रा देर में हाँप कर गिर पड़ा ॥ 

प्रातःकाल लोगों ने fears खोले तो पासोनियख 

-को भूमि पर TS देखा | मालूम होता था, उसका शरीर 

ere गया हे aga चीख़ने-चिज्लाने पर उसने ae 
erat, पर जगह से हिल स सका । कितनी दयनीय दशा 
थी, किन्तु किसी को उस पर दया न आइई। यूनान में 

देश-द्रोह सब से बड़ा अपराध था और द्रोही के लिए 
कहीं चमा न थी, कहीं दया न थी | 
एक--अभी मरा नहीं हे! 
दूखरा--द्रोहियों को मौत नहीं आती ! 
तीसरा--पड्ा रहने दो, मर जायया ! 


सख्त आफत में फॅ गई मेरी जान | 
तीसरे-चोथे रोज़ पटवारी, | 
` जोर से खींचता है दोनों कान। ` 
ओर है गाँव में जो चौकीदार, — 
वह सताता है हर घड़ी इर आन। | 
आ. के तहसीलदार दौरे पर, 
करते हैं बेतरह pb इलकान | 
गाँव के चौधरी का क्या कहना, 
.. छेड़ता है अलग ag अपनी तान । 
_ है जमींदार भी लिए डण्डा, > 
नजर के साथ माँगता है लगान | 
क्या कहूँ हाल में GUS का, | 
_ न चना घर में है न खेत में धान ! 
जब मनी डर कोडे आया, 
डाकिया सर पे घर गया एहसांन | 
अलग़रज़ सब के सब सताते हैं, . 
यह खता है कि हूँ गारोब किसान । ' 


सौथा--मक्र किए हुए है! . IE > o. A 
-qaa — अपन किए की सज्ञा पा सुका, अब छोड़ OB DMD OLD BPD EP MD कक के DP 1 OS 
2 चौथा-इसे क्षमा कर देना चाहिए, और वह सब 


देना चाहिए! 
सहसा पासोनियस उठ बैठा और sets भाव से 
शोला--कौन कहता हे कि इसे छोड़ देना चाहिए! 
नहीं, मुझे सत छोड़ ना, वरना पछताओगे: में स्वार्थी हूँ, 
विषय-भोगी हँ, सुक पर भूल कर भी विश्वास न करना । 
श्राह ! मेरे कारण तुम लोगों को क्या-क्या केलना पडा 
za सोच कर मेरा जी चाहता है कि अपनी इन्द्रियों को 
सजा कर भस्म कर टॅ । में अगर सौ बार जन्म लेकर इ 
चाप का प्रायश्चित्त करूँ तो भी मेरा उद्धार न होगा । तुम 
` मूल कर भी मेरा विश्‍वास न करो gà स्वयं अपने 
gar विश्वास नहों | विलास के प्रेमी सत्य का पालन 
Aui कर सकते । में अब भी आपको m 


बातें पूछ लेनी चाहिए । 
पाँचवाँ--देखी, यह नहीं कहता कि मुझे छोड़ दो 
हमको बार-बार याद दिलाता जाता हे कि सुक्त पर 
विश्वास न'करो! ` 

छुठा--शात-भर के कष्ट ने होश sus कर दिए, अब 
आँखे खुली हैं! . . A | 


! 
लान कर आप ईरानियों का संहार कर सकते हैं । लेकिन अपर विश्वास नहीं है 


. मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं हे और आप से भी यही 
. कहता हूँ कि सुक पर विश्वास न reg) | 


पासोनियस--क्या तुम लोग सुके छोड़ने की बात- : 
| चीत कर रहे हो । में फिर कहता हूँ, में विश्‍वास के | 

योग्य नहीं हूँ । में दोही हँ. । सुरे ईरानियों के बहुत से 
सेवा कर // मेद. मालूम है, एक बार उनकी सेना में पहुँच जाऊं तो 
उनका fus बन कर सर्वनाश कर दूँ, पर BR अपने | 


एक यूनानी --घोखेबाज़ इतनी सच्ची बात नहों 


| और जानता था कि जनता की. कील क्योंकर ga en ' 


सकती है। . 
एक स्त्री--गाने-बजाने वालों को बलाओ, पासोनि 
थस शरीफ़ है। . 


दूसरी--हाँ-हाँ, पहले चल कर उससे चमा मागो, | 


हमने उसके साथ ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती की | | 
पासोनियस--आप लोगों ने पूछा होता तो मैं कल 


ही सारी बातें आपको बता देता । तब आपको मालूम | 
' होता कि मुझे मार डालना उचित है या जीता रखना । 0 


कई स्त्री-पुरुष--हाय ! हाय! हमसे बढ़ी भूल हुई । 


| हमारे सच्चे urere ! 


सहसा एक wu ut किसी तरफ़ से दौड़ती हुई आई 
और मन्दिर के सब से ऊँचे ज़ीने पर खड़ी होकर बोली-- 
तुम लोगों को क्या हो गया है? यूनान के बेटे, आज 
इतने ज्ञानशून्य हो गए हैं कि झूठे और सच्चे में विवेक 


| नहीं कर सकते! तुम पासोनियस पर विश्वास करते हो ?. 


जिस पासोनियसने सैकड़ों fea और बालकों को अनाथ ` 
कर दिया, सैकड़ों घरों में कोई दिया जलाने वाला न 


| छोड़ा, हमारे देवतों का, हमारे पुरुषों का, घोर अपसान 
| किया, उसकी दो-चार चिङनी-चुपड़ी बातों पर तुम इतने . 


फूल ss | याद CI, अबकी पासोनियस बाहर निकला | 
तो फिर तुम्हारी कुशल नहीं, यूनान पर' ईरान का राज्य 
होगा और यूनानी ललनाएँ ईरानियों को gels ow 


| शिकार बनेंगी । देवी की आज्षा है कि पासोनियस फिर 
"बाहर न निकलने पाए | अगर तुम्हें अपना देश प्यारा है 
अपने पुरुखों का नाम प्यारा है, अपनी माताओं आर 
| बहिनों की आबरू प्यारी है तो मन्दिर के हार को सुन 
- दो, जिसमें इस देश-दोही को फिर बोहर (usen भोर 


तुम लोगों को बहकाने का मौक्रा न मिले बह देखो 
पहला पत्थर में अपने हाथों से रखती हूँ । 000 


(sët ने विस्मित होकर देखा--यह मन्दिर कौ. m 


पुजारिन आर पांसोनियस की साता थी | 
^ दम के दम में पत्थरों के ठेर लग गए और मन्दिर 
का हार चुन दिया गया । पासोनियस भीतर दाँत geet ' 


रह गया | ` 


वीर साता, तुम्हें धन्य है ! ऐसी ही माताओं से देश 


का. सुखः उज्ज्वल होता है, जो देश-हित के सामने मात. ` 6 | 
"स्नेह की धूल-बराबर भो परवा नहीं करतीं । उनके पुत्र 
| देश के लिए होते हैं, देश पुत्र के लिए नहीं होता 


S ण “क्र . t non Ka À e La 2! 


था । यह प्रेंग से ग्रमरीका को लौट रहा था। डॉक्टर 


भेजना उचित समझा | उस लन्दून पत्र के सम्पादक 
fio Ste ने ससारीक से यह समझौता करा दिया कि 
जब जेकोर्लोवेक अपना राष्ट्रीय गीत गावे लब रूसी 
सैनिक इसे enen. gan का he समझ कर खुपचाए 


: रीका में रहने के कारण वह अमरीकन नागरिक बन गया | 


मसारीक ने उक्त सन्देश नित्र-शक्तिय़ो के पास उसके द्वारा . : 


"WT न्स की राज्यक्रान्ति ने जिस तरह ung ळे 
है झानचित्र को बिलकुल बदल दिया था, इसी 
तरह यूरोपीय महायुद्ध के बाद संसार के राजनीतिक 
प्रवाह में भारी क्रान्ति हुईं है। शताबि यां से "IUS को 
बड़ी-बड़ी शक्तया छोटे-छोटे ogi को हइपती जाला थो 
थूरोपीय महायुद्ध ने उनके TA को ढोला कर दिया 


| ओर श्रनेक छटे-छु टे राष्ट्रों ने दासव्व का जुग्रा फेक कर 


स्वतन्त्र प्रजातन्त्र की स्थापना कर ली । जेकास्लावेकिया 
का प्रजातन्त्र भी उसी महायुद्ध का परिणाम है | महायुद 
ने मध्य-यूरोप का छिन्न-भन्न कः दिया था, wife T 
हड़री ओर जमंनी की बड़ी शक्तियाँ टूर रही थीं, उभ 
समय She ( जो ऑस्ट्रिया के अरीन p) eatas ( जो 
हड़री के wna) ओर रूथेनिया और जमती की 


` हन्य कुछ छोरी जातियों ने सङ्गठित होकर एक v] प्रजा- 


तन्त्र स्थापित कर लिया! यही जेकोर्लोवेकिया का 


- प्रजातन्त्र है। 


लेक अथवा बोहीमिया राष्ट्र सन्‌ ११२६ तक स्वतन्त्र 
at सन्‌ १६२६ में उसे और हङ्गरी को, जहाँ उस 
धमय एक स्वतन्त्र पृथक सरकार थी, प्रतिभाशाली 
सोलीमन ने मोहक्स के युद्ध में पराजित किया आर 
स्त्रिया के साथ एक सान्नाज्य में जोड दिया । उस 
समय से ऑस्ट्रिया का सम्राट ही बोहीमिया पर भी 
शासन करता याता था । परन्तु जेक जाति में एक स्वतन्त्र 


राष्ट्र होने की ata विलीन नहीं हुईं थी और तब से 


A उनमें एक स्वाधीन शासन-प्रणाली प्राप्त करने की 


` आकांक्षा चली आती थी । महायुद्ध के आगमन से उने 
opal को आकस्मिक सहायता मिली । इस समय उन्हें 
(qu ऐसा नेतां मिल गया, जिसकी योग्यता, दहता और 
` त्वार्थत्याग के कारण उनका स्वप्न वास्तविक कायरूप में 
— वरिणत हो गया । यह मनुष्य डॉक्टर मसारीक था। ` 
` शोम गेरीग मसारीक का जन्म सन्‌ १८९० में 
ten के एक नगर होडोलीन में हुआ था । उसके 
Dn एक सरकारी रियासत में Za थे। बालक मसा- | 
- सेक बीना में एक चांबी बनाने वाले के यहाँ नौकर हो 


परन्तु फिर एक पादरी सज्जन की कृपा से उन्हे 


और fü छिपज़ीग के विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त | 


जेकोस्लोवेकिया का प्रजातन्त्र 
| श्री? DL ] 


पूजनीय समझे जाते थे । इसमें wie नहीं कि जैक; 


Hh स्लेव जातियों को एक तन्त्र में जोड देने का बहत 


कुछ श्रेय मसारीक को प्राप्त PO एक जर्मन ने मसारीक 
के सम्बन्ध में लिखा था-- "The lonely slovak at 
Prague who, a mixture of Tolstoy and 


Whiteman, seems to some a heretic, to 


others an ascetic, and toall an enthusiast.?’ 
Stéi महायुद्ध का बिगुल बजा, त्याही डॉक्टर मसा- 


(Gs ने समझ लिया कि जेकोस्लोवेकिय! के स्वतन्त्र करने 

| का समय आ गया । वह दिसस्बर सन्‌ १६१४ ई० को प्रे 

से चल पड़ा और इटली पहुँच गया । इस समय उसने 
अपनी जाति जेक और दक्षिणीय स्लेवो को एक आधार . 


पर खड़ा करने के लिए महान प्रयत्न किया और अन्त में 
वह सफल samt |. 

मसारीक इंटली होता हुआ पेरिस पहुँच गया, 
उसे मित्र-शक्तियों से बहुत सहायता मिलने की आशा 


oft | यहाँ उसने डॉक्टर died और कनेल स्टीफ़ेनिक के 
सहयोग से जेकोस्लोवेक राष्ट्रीय शासन सभा स्थापित 


की । इस समय हस राष्ट्रीय प्रजातन्त्र के अधिकार में 


कोई प्रदेश नहीं था और न 'ग्रधिक साधन थे। परन्तु. 
स्वाधीनता के पुजारी कुछ ब्यक्ति प्रजातन्त्र को वास्तविक | 
शक्ति बनाने की उभेड-बुन में खगे हुए थे और शीघ्र ही 


उन्होने यह दिखला दिया कि वे मिन्न-शक्तियों से न केवल 


सहायता चाहते ही हैं, बल्कि उनका यह दूर देश स्थित 


प्रजातन्त्र उनकी बहुत बडी सहायता कर भी सकता है। 
इस प्रजातन्त्र के आन्दोलन का प्रभाव यह हुआ कि 


जेकोर्लोवेक सैनिक मो्चों पर से ऑस्ट्रिया की सेना को 
site sie कर मित्र-शाक्तियों की सेना में आकर मिल 
जाते थे और कुछ युद्ध में क्रंद कर लिए जाते थे। इस 
| तरह सन्‌ १६१४ के अन्त तक मित्रशक्तियो के सोचौ में. 


००० से १.०० ooo जेकोस्लोचेक इकट्टे हो रए | यह 


प्रजातन्त्र की प्रेरणा से मित्र-शक्तियों की ओर से लड़ने 
wp तैयार हो गए और इन्हें फ्रान्स, इटली या रूस की 
gir पहिना कर शत्रुओं से लड़ने के लिए आगे 
भेज दिया गया । इन राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित सैनिकों | 
त्याग अत्यन्त महान था, क्योंकि वे अपने प्रजातन्त्र : 


लिए अपने प्राणों की बाज़ी लगा रहे थे, लड़ाई में 


मारे जाने पर तो वे अपनी जान से हाथ खोते ही, परन्तु |. 


अपने मार्चो में आ जाने Si 


सित्र-शक्तियाँ डॉक्टर मसारीक से सहानुभूलि 
रखती थीं ; इसलिए नहीं, वयोंकि वे जेकोस्लोवेक स्वतः 


्त्रता के लिए लड़ रहे थे, बल्कि इसलिए कि वे उनके. 


एक बड़े दुश्मन BALE की कमर तोड़ने में 
बहुत बड़े सहायक थे । डॉक्टर मसारीक का हेड कॉटर. 


सन्‌ १६१९ के प्रारम्भ से लेकर रूसी क्रान्ति के प्रारम्भ 
होने तक विशेषतः aera में ही रहा । यहाँ भी एक जेक 
राष्ट्रीय परिषद्‌ का सङ्गठन किया गया, परन्तु आन्दोलन 
का केन्द्र अब भी पेरिस ही में था । ऑम्ट्रिया की सब 
ही मुख्य-युख्य राजनैतिक और सेना सम्बन्धी सूचनाएँ 
डॉक्टर मसारीक को सिलती रहती थीं, जिन्हें चे मित्र 

शक्तियों को भेजते रहते थे । इस कार्य में डॉक्टर बीन्स 
मसारीक का दादिना हाथ था और पेरिस का सारा सङ्गः 
डन उसी के अधीन था । वह राष्ट्रीय was का अधिष्ठाता 
था। इस ege में अमरीका के आठ लाख जेक आर्थिक 


सहायता देते थे । इस तरह जेकोस्लोचेक प्रजातन्त्र के 


पास कोई शासन के साधन और शक्ति न होने owe 
उसको आर्थिक तजी न सहनी पडी । | 


डॉक्टर मसारीक का कार्य जेकोर्नोवेक सैनिकों को 


ही उभाड़ कर समाप्त न हुआ । उसने अक्टूबर, १६१६ 
से “न्यू यूरोप! नामक एक साप्ताहिक पत्र निकालना 
sme किया, जिसके द्वारा वह मध्य और दक्षिण-पूर्वीज 
यूरोप के प्रश्नों पर अपने पक्ष में सावंजनिक सत का 
सङ्गन करने में बहुत कुछ सफल हुआ । 


पेरिस की जेकोर्लोवेक राष्ट्रीय परिषद्‌ प्रजातन्त्र 


की पूर्वरूप थी। डॉक्टर मसारीक उसका अध्यक्ष था, | 
ओर डॉक्टर diva वैदेशिक मन्त्री था। क्रान्सीसी सर" 
कार के वैदेशिक मन्त्री cao पिचन ने ऋन्‍्सीसी सरकार 


की तरफ़ से उक्त परिषद को जेकोस्लोचेक सरकार का 
प्रथम आधार (the first basis of the future 


Czechoslovak Government) मान जिया smi 


डॉक्टर वीन्स ने लन्दन में सेक्रेटरी aie स्टेट Die 


बाल्फोर और उनके सहायक ale रॉबट सिसिल से भो. E. 


फ्रान्स की तरह उक्त समझौता करने के लिए बातचीत 
की, परन्तु अङ्गरेज्ञ सरकार इसे स्वीकार कर लेने के किए 


तैयार नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर मसारीक की परिषद को 


जेकोसलोवेक सरकार का “प्रथम-आधार” मान जेने पर 
जेकों से शासन-प्रणाली चुनने का अधिकार छिन जातः 
था। परन्तु प्रथम-आधार' को जगह Leet शब्द के 
परिवर्तन करने पर अड्जरेज़ सरकार ने इसे मान लिया | 

. सन्‌ १३१५ में मसारीक न्यूयाक पहुँचा और वहाँ 


| सदा आदर्शवादी रहा है, उत्तेजित कर देना था। जेक 


इ, | जाति के अमरीकन नागरिकों ने फ़वंरी, १६१८ में 
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gar, १६१८ को जेकोस्लोवेक सेना के कमाण्डर-हन- . 


STA | 


- सिखी थी उसका एक मुख्य कारण यह था कि वे उन्हें. 


«ue के तर्क से भी अधिक प्रभाव, आठ लाख जेक 


an नवम्बर, १६१८ को डॉक्टर मसारीक यू 
Rm खाना हो गए आर ३० नवम्बर को um 


- जिस समय रूस में कान्ति हुई और उसने aaa 
की गवनंभेण्ट से प्रथम सन्धि कर ली, उस समय रूसी 
ण्डे के नीचे पचास हज़ार जेकोस्लोवेक सैनिक मध्य-' 
शक्तियों से लड़ रहे थे । अब मसारीक ने रूस से Saat 
किया कि जेकोस्लोबेक सैनिक साइबेरिया में होते हुए 
MAN पहुँच जायें, जहाँ से वे फ्रान्स में लड़ने 
& लिए जहाज़ों हारा भेजे जाने वाले थे, परन्तु २७ 


चीफ़ की स्थिति से मसारीक ने उक्त सेना को आज्ञा दी 
कि यदि सित्र-शक्तियाँ वसेलीज़ में फिर “रूस-जमेन- 
मोर्चा? स्थापित करना तय करें, तो वह सचिया में ही रुक 


जून, १६१८ को मसारीक प्रेजिडेण्ट विल्सन से मिले । 
Bra और इङ्लैशड की गक्‍नंमेण्ट से उन्हें जो सफलता 


यह समाने में समर्थ हुए थे कि जेकोस्लोचेक स्वतन्त्र- 
ज्य की स्थापना से ही जर्मनी की आकांचाओं को 

तोड़ा जा सकता है और उसकी “जर्मनी बग़दाद रेलवे? | 
स्थापित करने की योजना में सफलतापूर्वक बाधा पहुँचाई 
at सकती है | यही बात डॉक्टर मसारीक ने प्रेज़िडेण : 
विल्सन के सामने भी रक्‍खी और इस बात का जोरों से 
ब्रतिपादून किया कि स्वतन्त्र जेकोस्लोवेक राज्य का sët 
एना हो जाने से यूरोप में बहुत कुछ स्थायी शान्ति 
स्थापित हो जायगी । wha: विल्सन पर डॉक्टर 


झसरीकत नागरिकों का, जो कि जेकोस्लोवेक प्रजातन्त्र 
के लिए भारी आलोचना कर रहे थे, पड़ा । à सितम्बर 
को सेक्रेटरी sine: fo लानसिङ्ग ने संयुक्त-राज्य 
अमरीका की ओर से जेकोस्लोवेक राष्ट्र को एक स्वतन्त्र 
ष्ट्र स्वीकार कर लिया और जेरोस्लोवेक राष्ट्रीय TIE 
क ( —de-facto belligerent Government 
'elothed with proper authority to direct 
the military affairs of the Czechoslovaks) 
नेकोस्लोदेक सेना को सञ्चालित करने का अधिकार मान 
fart 

erg इटली और जापान की सरकारें भी जेकोस्लो- 
शेक की प्रजातन्त्र को स्वीकार कर चुकी थो । जेकोस्लोवेक 
प्रजातन्त्र की इल समय वही स्थिति थी जो बेलजियम 
siz सरविया की सरकारों की थो | जमनी ने इनके 
qt देश पर अधिकार कर लिया था और इनके अधिकार 


8 अपने देश की भूमि का एक gest भी बाकी नहीं | 


el था और उक्त सरकारों को अपने हेड-कार्टर अस्थायी 


छप से विदेशों में स्थापित करने पडे थे । परन्तु मित्रः | 


शक्तियाँ जर्मनी द्वारा जीते हुए उनके देश पर उनके 
वास्तविक अधिकार को स्वीकार करती थीं । » 


इसके बाद अमरीका में कुछ मास मसारीक प्रकाशन : 


कार्य में अत्यन्त व्यस्त रहा । जेकोस्लोवेकरराष्ट्रीय परिषद 


का केन्द्र अब भी पेरिस में था, पर. उसकी एक | 
मज़बूत शाखा वाशिङ्गटन में भी कायम हो गई att 
१८ अबटूबर को पेरिस से अ्रस्थायी सरकार ने एक | 
o थोचणा प्रकाशित की कि जेकोस्लोवेक एक स्वतन्त्र और 


आजाद राष्ट्र है और उस पर ऑस्ट्रिया के हेअवग UU | ea की स्थिति बहुत मज़बूत हो गई और वह 


शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक समभा जाता है, जैसा कि 
एक अङ्गरेज़ लेखक की निम्न पंक्तियों से मालूम होगाः-- 

‘Czechoslovakia became 8 pivotal 
state, powerful enough to make itself | 
respected, solid enough to be a pillar of 
stability in what might otherwise have | 


का शासन करने का कोई अधिकार नहीं है । 


इसके बाद जिनेवा में संसार के जेकोसलो वेक जाति | 
के प्रतिनिधियों की एक सभा हुई और वहाँ मसारीक 
प्रजातन्त्र के सभापति चुने गण्‌ । १२ नवम्बर को जिस 
दिन महायुद्ध बन्द हुआ उसी दिन मलारीक के चुनाव | 
की सूचना अमरीका के सरकारी विभाग द्वारा प्रकाशित | 
की गई 'और डॉक्टर मसारीक को तुरन्त ही भेग जाने का | 


बग्रादेश किया गया । 


भारत का वार Biz लड़ाकू'' जातया 


(aas से आगे) 


3T हाँ पर यह भी बतलाना अनुण्युक्त न होगा कि 
भारतीय सेना के १,९८,८०० सैनिकों में से किस 
प्रान्त से कितने सैनिक भर्ती किए गए हैं। नीचे हम 


उनकी सूची साइमन रिपोर्ट के आधार पर देते हैं : -- 
TATI ८६,५०० नेपाल १६ ००० qo qlo ( az- 


वाल और कुमाऊँ मिला कर) १६,९००; राजपूताना 
(39,900; बम्ब १०,०००; काश्मीर ६,९००; MATITE 


९४,६००; मद्रास ४,०००; ब्रह्मा ३,०००; हैदराबाद ७०० 


बलू चिम्तान ३००; मध्य भारत २००; मैसूर १०० i 


प्रान्त १००; विभिन्न १६०० | 

भारत य सेना H सिपाहियो की भर्ती ख़ास प्र'न्तों 
की कुछ चुनी हुईं किसान जा तयों में से ही नहीं होत' 
वरन उसके जातीय axed सें इतनी जदिरताएं हैं जितनी 


ez जाति में Wa मिलेंगी । भारतीय शना Set 


पिशेप को गुज़र नहों है । उसके घेटेनियनो, कम्पनिय 
यहाँ तक कि tz TH भी भती, जात के श्रमुपाल 
के अनुसार च्डी सफ़ाइ से का जली है; और कोई 


'दमी, चाहे उसको wien योग्यता क्तिनी हो अधिक 


क्यों न हो, जब तक उनको इच्छित जाति का न होगा, 
फ़ौज में भर्ती नहीं हो सकता। जातियों के ये दुकडे 
बैटेलिण्नों में इस सिलसिले से बाँटे गए हैं कि वे लोग 
अपनी जाति की रूढ़ियों का आसानी से पालन कर सक 


| और अपने पूर्वजों की और अपनी जाति की पुरानी राज- 
' भक्ति को अच्छी तरह निभा सकं। उदाहरण के लिए 


भारतीय सीमाप्रान्त की पदल सेना का १ला ११२ वां 


रिसाला लीजिए; इसमें एक मुसलमान सैनिको की | 
कम्पनी, एक डोंगरो की, एक ( खडक और ओरकजाई 3 
पडानों की और एक सिक्खों की कम्पनी है । घुड़सवार 


सैनिकों के पहले रिसाले के ! स्क्राइन में ( एक स्क्काडून 
में १२० से लेकर २०० तक सवार होते हैं ) हिन्दुस्तानी 
मुसलमान, ६ स्क्राइन में सुसलमान राजपूत (UT: A 


एक में ge dio और पूर्वीय पञ्जाब के राजपूत; 
और एक में जाट सैनिक सम्मिलित हैं। महाराजा. 
पञ्जम ss के सैपसं और माइनस fene में भी. 
सिक्ख, i पठान, पञ्जाबी और हिन्दुस्तानी सुसल- 
ra और i गढ़वाली और राजपूत हिन्दू हैं। reno 
पैदल सेना के २०, मरहठों के ९, सिक्खों के ३, 


पर उनका वहाँ सरकारी स्वागत हुआ । e दिसम्बर wr 
चे पेरिस पहुँचे और २० तारीख़ को उनको ट्रेन A जा 
पहुँची | जनता ने अपने प्रिय नेता का पूरे उत्साह से 
स्वागत किया । वर्सेलीज़ की सन्धि द्वारा जेकोस्लोवेक 
` ्रजालन्त्र का अधिकार मध्य-यूरोप में जेकोस्लो वेक राज्य 
qe. जिसमें इङ्गरी का एक बहुत बड़ा उकडा सम्मिलित 
‘ay. मान लिया गया। मध्य एशिया में जेकोर्लो वेक ` 


been a fluid part of Europe 


डोंगरों के ४, गढ़वालियों के ४, कुमायुनियों का १ बैटे- 
लियन ; sam अफ़ग़ानों का १ कोर (Corp) और 
THN एख० और एम० के ara के अतिरिक्त भारत मेँ 


| जितनी पैदल घुइसवार और अन्य प्रकार की सेना एँ हैं 


उन सब में इसी जाति-पांति के भेद के अनुसार सैनिक 
भती किए जाते हैं । एक जाति की सेना के सिपाही को 
दसरी जाति की लेना को कम्पनी में भती होने को आज्ञा 


aer मिल सकती । 


भारतीय सेना के इस प्रकार के सङ्गठन से उसमें कुछ 
गुणों के साथ ही बहुत से दोष घुस गए हैं । युद्ध-विद्या के 
az विशारदों का कहना है कि भारतीय सेना युद्ध 

= wat में यूरोप की किपी भो सेना से टक्कर खे सकती 
Eq परन्तु. ett वे यह भी कहने लगते हैं कि 


सेन! थों से उनमें agi अन्तर है । किन-किन बातों में 
यूरोपीय सेनाओं से भा तीय सेनाएँ ESI उतरनी हैं 
इस mra में ये युद्र-विशारदइ चुप साध लेते da 


हमारी बुद्धि से तो इस अन्तर को जइ सेनाओं में भर्ती 
करने की नीति ही मालूम पडतो है। इत अन्तर के और 
X मोटे-मोटे कारण संक्षेप रूप से इस प्रकार BIS 


जासकते हैं — o 

(4) भारतीय सेना जाति और धमं के छोटे-छोटे समूहों 
भ॑ बरी होने के कारण उसमें उस राष्ट्रीय Bet और भक्ति 
का अभाव है, जो इन भेद-भावों को मिटा कर ही उत्पन्न 
किए जा सकते हैं। वर्तमान फ्रौजों के सङ्गठन और 
गुणों में इस राष्ट्रीय भावना का प्राहुर्भाव एक अतीव 
अवश्यक गुण माना जाता हे | ma गुण की आवश्य- 
कता पर, जिस पर सव बड़े-बड़े सेना-सञ्चालकों भौर 


` चिचारकों ने ज़ोर टिया है, अधिक लिखने की आवश्य” 


कता प्रतीत नहीं होतो। सब से नया “फोल्ड सर्विस” 
qaaa ( Field Service Regulations ) कहता 
हे, कि “युद्ध में विजय प्राप्त करना जितना चारित्रिक 
गुणों पर निर्भर रहता है उतना शारीरिक गुणों पर नहीँ 

चह शक्ति जो विजय की राष्ट्रीय भावना से उत्पन्न होती 
है, न तो ist की संख्या, निरखीकरण और दूसरे बडे- 
बडे साधनों से उत्पन हो सकती है, ओर न डरपोक 
आर हृदयहीन फ़ौज की चतुराई ही उस भावना के 
' सासने टिक सकतो हे।”* 


भारतोय सेना में इस सदभावना का बिलकुल ही 
अभाव है । दूसरे व्यवसायों की तरह फ़ोज में भर्ती होना 
ët एक व्यवसाय हो गया है । भारतीय सैनिकों को जो 
उत्साह राष्ट्रीयता की भावना से मिलना चाहिए था वह 
उत्साह उन्हें फौजी Sagar, बर्बरता और मासिक वेतन 
से मिलता है । 
` (२) शिक्षा के अभाव से भारतीय सेना में ऐसी 
फौजी योग्यता के ऐसे पुरुषों का अभाव है जो अपनी 
शक्ति से सेना का ठीक-ठीक सङ्गठन और सुचारु रूप से 


भार उठाने के योग्य हों। यदि आज ब्रिटिश अफ़सर 
भारतीय फ़ौज में से हटा लिए जायें तो युद्ध में भारतीय 
| फौज के टुकड़ें-ट रुढ़े हुए बिना नहों रह सकते | सेना के 


उसका सञ्चालन कर सके, और जो सेना का नेतृत्व- | 


भारतीय अफ़सर, जो वाइसराय के कमीशन में रहने का 


(ga उत्तम गुणों के होते हुए भो यूरांपका वसमान | a 
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हैं। उनमें फौज के बड़े-बड़े मदों की ज़िम्मेदारी पूरी करने 
को शक्ति बिलकुल ही नहीं है। एक पुराने भारतीय 
अफ़सर ने लॉडे taza को अपनी योग्यता का परिचय चय 
इन शब्दों H दिया था : 


साहब हम लोग लडाई में बहत तेज़ हैं, मगर 


SE का बन्दोबस्त नहीं जानते ri 


भारतीय अफसरों की इस अयोग्यता के सम्बन्ध में 
सर वेलेन टाइन चिरोल लिखते हैं कि :-- 

. “जब तक भारतीयों को उच्च gist शिक्षा देने का 
aa a किया जायगा, और उन्हें छोटे-छोटे ओहदों से 
उठा कर बड़े श्रोहदे न दिए जायँगे, तब तक: उनकी 
फ्रौजी अयोग्यता दूर करने में किसी भी दूसरी रीति से 
सफलता नहीं मिल सकती ।” 

लॉड रॉलिन्सन को भी वर्तमान भारतीय अफ़्सरों 
: फ़ौजी योग्यता में विश्वास नहीं था । उन्होंने लिखा 


Pre 


“क्या हमें कभी भो ज़मोंदारो की 'लड़ाकू? जातियों 
में ऐसे सुशिक्षित और वीर युवक मिल सकेंगे जो बाबूपन 


SED घृणा की दृष्टि से देखते हों; और जिनके हाथों में हम 


युद्ध के समय निर्भय होकर मनुष्यों के जीवन साप सक?” 
(3) भारतीयों को केवल छोटी-छोटी जगहों पर 


रखने और उन्हें बड़े-बड़े. ओहदों की ज़िम्मेदारी और 


अनुभव से दूर रखने से उनमें उस विकास का अभाव रह 
गया है, जिसके सहारे वे फ़ोज का सञ्चालन और उसका 
नेतृत्व करने में समर्थ हो सकते। 

C2) भारतीय सेना को अयोग्य रखने में राज- 
नीतिक परिस्थिति का कुछ कम हाथ नहीं है। लन्दन से 


प्रकाशित “टाइम्स” के भारतीय विशेषाङ्क में, भारतीय सेना | पहिले उसमें प्रधानतः बिहार और sara के हिन्दु- 
पर एक लेख निकला था, उसके लेखक ने इस बात पर 


प्रकाश डालते हुए लिखा है :-- 
“भारतीय सैनिक प्रधानतः सीधे-सारे और किसान 


` होते हैं। उनका पालन-पोषण गाँव-खेडों के स्वस्थ और 
` शुद्ध वायुमण्डल में होता है, इसलिए व्यावसायिक क्रान्ति- 


j 


'भोग रहे हैं । उनकी राय से तो भारतीय सेना के इस 


वादियों की अपोलो पर वे सहज में राजनीति में भाग 
नहीं लेते i? 
` भारतीय सेना की इस अयोग्यत्ता और उनकी शक्ति 


में उपयुक्त अभावों का भर्ती के सिद्धान्तों से बहुत | वे वीर” भले ही न गिने जावें परन्तु जनरल dena 
सम्बन्ध है । भर्ती की इस नीति में किसी प्रकार का 


qRada करने का भारतीय सेना पर निःसन्देह गहरा 
प्रभाव पड़ेगा; और शायद अङ्गरेज्ों कीं दृष्ट में यह qR- 


La भारतीय सेना का पतन होना जान पड़े। और 
‘ate इस नीति में. कोई परिवर्तन न हुआ तो सर वेलेन- | 


टाइन चिरोल के शब्दों में “भारतीय युद्ध<ला में प्रवीण 


न 5 भले हो बले रहें, परन्तु वे अपनी रक्षा करने में सदैव 
` असमर्थ रहेंगे।” . | 


अड्रेज़ों के भागयाकाश का दीधिमान तारा अभी 


. अविराम गति से चमक रहा है और उसके प्रताप से 
उन्हें वे सत्र सहूलियतें और अधिकार बिना कष्ट के अपने 
mg eng हो जाते हैं, जो भारतवासियों को खश में 
भी नसीब नहीं होते। साइमन कमीशन मे भारतीय. 
सेना पर meter और बर्बरता का sa तो 
: लगा दिया, परन्तु उसके uui ने इस बात | 
` उल्लेख को आवश्यकता नहीं समझी कि भारतवाही. 


उन्हीं की कूटनीति और करतूतों का ही तो यह फल 


Sr a eee EE करते हैं, केवल नीचे दर्जे के अच्छे अफ़सर हो सकते . 


mn 


करने का कष्ट नहीं उठाया, क्योंकि उससे उनकी नीति | किया था, बङ्गाली सेना का ऐक्य और उनका आत-भाव 
का भण्डाफोड़ हो जाता । हमने जैसा बोया है उसी | था; और इसके लिए केवल दो ही औषकियाँ E. 
का फल भोग रहे हैं । बलवे के बाद से ब्रिटिश अफ़सरों | पहिली तो यह क्रि भारत में ब्रिटिश सेना की संख्या खूब 
ने जिस नीति से काम लिया है उससे भारतीयों का बढ़ा दी जाय और दूसरे उनके जातीय ऐक्य में भेद 
फ़ौजी जीवन बिलकुल बदल गया है । अथे शताब्दी | भाव उत्पन्न कर दिया जाय! यदि इन औषधियों का 
तक जिस नीति का अवलम्बन किया गया हो वह | प्रयोग भारतोय सेना पर दस ay पहिले कर दिया गया 
AGa की आपत्ति के समय उनकी इच्छा मात्र के 
इशारे पर एक चण में नहीं बदली जा सकती थो qud 
के समय की भारतीय सेना की शक्ति और उसकी योग्य- 
तायों पर ध्यान-पूर्वक विचार करने से हमें उसी समय 
उनको वर्तमान नीति की चाल का पता लग जायगा । 
आर यदि हम फ़ौज के दर्तमान जातीय asa और 
उससे उत्पन्न दोषों का ठीक-ठीक पता लगाना चाहें तो 
सिपाही-विद्वोह का इतिहास हमें शीघ्र ही उसकी तह 
में पहुँचा देगा । 
सिपाही-विद्ोह के पहिले की ate की सब से 
बड़ी फौज हर प्रकार से युद्ध-कला में प्रवीण मानी | 
जाती थी । जब विद्रोह की समासि के उपरान्त ही उसका | 
भी अन्त कर दिया गया, तब लॉर्ड एलिनबरा ने इन ` 
शब्दों में खेद प्रकट किया था :-- | 
सुके यह सोच कर अत्यन्त दुःख होता है कि भार- | 
तीय सिपाहियों की जैसी योग्य सेना का अन्त कर दिया 
गया है वैसी सेनाँ अब हमें देखने को भी न मिलेगी। 
वह एक ऐसी सेना थो जो अपने योग्य और श्रद्धेय 
जनरल की अध्यक्षता में डारडेनलीज़ पर भी विजय 
प्राप्त करती । 
परन्तु यह वह फ़ौज थी, जिसका aysa वर्तमान 
भारतीय फ़ोजों से बिलकुल निराले ex पर हुआ था। 


सिद्ध होतो ।??* 
भारतीय सेना के vc के प्रमुख, मेजर जनरल 
डबल्यू० Ao मैन्सफ़ील्ड ने यह. ata और भी अधिक 
स्पष्ट कर दी है । उनका कहना है कि:-- 
फ़ोज के सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना काफ़ी 
है कि जिस नीति से सेना में भती की गई थी उससे 
उसमें पेशावर से कलकत्ता तक और हिमालय से नर्मदा 
| तक एकता और आतृ-भांव उत्पन्न हो गया था। नमदा के 
उस पार से इस आतृ-भाव का अभाव हो गया और वहाँ 
को सेना ने यहाँ को सेना के विद्रोही भावों या उनकी 
आज्ञाओं को मञ्ज्ञर करने से इन्कार कर दिया। ` 
“asg गवनंमेण्ट ने सबसे पीछे अवध के घुरवियों 
के सुन्दर होने के कारण जो उन्हें अपनी फ़ौज में भरती 
करने की नीति ग्रहण की थी, उससे उसने अपनी और 
बङ्गाल की फ़ोज में भ्रात-भाव उत्पन्न करने में बड़ी 
सहायता Tz HS | परन्तु हमारे सौभाग्य से वहाँ यह 
उत्पात पूर्ण रूप से न फैल पाया और इससे विद्रोह 
सफल न हो URDU 
आर फिर :-- a 
“पुरानी रीति के अनुसार ब्रिटिश ama के 
भारत की उच्च श्रेणी की जातियों से मिले रहने और 
नीच जातियों से अलग रहने के कारण उनमें वही 
भेद-भाव उत्पन्न हो गया था, जो एक राज्य में दूसरा 
राज्य स्थापित हो जाने से हो जाता है 1 विद्रोइ की आग 
फैलने का सुख्य कारण यही था । फ़ौजों के इस विश्वास 


स्तानी सिपाही भरती होते थे, और बाद में सिक्खों और 
पञ्जाबियों की थोड़ी संख्या सम्मिलित कर ली गईं थी । 
इस फ़ोज में सुख्यतः may, राजपूत और अहीर 
जातियों के व्यक्ति थे । फ़ौज में अधिकांश हिन्दू ही थे 
और कुल रिसाले में मुसलमानों को संख्या २०० से 
अधिक न होगी । 

परन्तु यू पी० और बिहार की - ऊँची जातियों के 
पुरविए अब 'बीर लड़ाकू? जातियों में नहीं गिने जाते । 


आग को और भी अधिक भडका em? 

इसका प्रभाव यह हुआ कि फ़ौज में बिहार और 

यू० पी० की उच्च जातियों में से सैनिकों की भर्ती बन्द 

Tas और तमी से बेटेलियनों में हर प्रकार की जातियों 

at छोटे-छोटे समूहों में भरती करने की प्रथा चल पड़ी 

थी। इस सम्बन्ध में सर जॉन witea ने लिखा है 
कि : 


का तो उनके सम्बन्ध में यही कहना है कि “वे लोग हृष्ट 
पुष्ट बलिष्ट हैं ; उनके चेहरे और शारीरिक assa से 
वीरता चमकती है ओर वे अत्यन्त विनीत और आज्ञा- 
पालक होते BU 

_ विद्रोह के समय की सेना की दूसरी विशेषता यह 
थी कि “उस समय की सेना में जातीय सेद-भाव न 
था। कम्पनियाँ और wem जातियों के समूह सें बेरी 
हुई न होती थीं । हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख और पुरविए 
सब हिलमिल कर रहते थे, जिससे उनमें जाति-पाँति का 
भेद-भाव न रहता था और सबके हृदय में एक सी 
भावना रहती थो? | 

विद्रोह के बाद ही जो जाँच कमेटी नियुक्त हुई थी | 

आर उससे फ़ोजी अफ़सरों ने जो गवाहियाँ दी थीं उनमें | 
से प्रायः सबने इस बात पर aga अधिक ज़ोर दिया था 
कि यदि Sarat में भर्ती करने की यही नीति रही तो 
भारत में बिटिश-सत्ता की रक्षा होना एकान्त असस्भव 
हो जायगा।  : | 


लिए, जो हमारी सत्ता की रक्षा के लिए अमूल्य है, और 
जिसके कारण एक पान्त का मुसलमान, दूसरे प्रान्त के 


से देखने लगता है, इस बात की आवश्यकता हे कि 
पलटने (Corps) आगे प्रान्तीय रहें, और उस प्रान्त 
में किसी. ऐसे ova की जातियों के सैनिकों को अती न 
किया जाय जिन्हें अन्य सैनिक छशा की रषि से देखते 


ka 


EN 


पर फिर कोई आपत्ति आएगी। इस प्रकार की नीति से 
| भारतीय सेना में दो जबद॑स्त m b का प्रवेश हो 
| जायगा! एक dT उनके हृदय से भ्रातू-भाव, जातोयता 

v राष्ट्रीयता निकल जायगी और दसरे वे कोई UG 
| जनीतिक असन्तोष या ङरिलता न Wan qni 
___( रेष मैटर १७वें पष्ठ के पहले कॉलम में देखिए) 


[वष १, खरड १, संख्या ५ 


होता तो आज वङ्ाली फ़ौज बहुत अयोग्य और राज-मक्त , 


ने, कि उनके कनल उच्च जाति के सुन्दर और पढ़े-लिखे . 
सैनिकों के प्रभाव में आकर ब्राह्मण बन गए हैं, उस 


अपने ही मुसलमान भाई को एणा और अवज्ञा की दृष्टि . 


el एकान्त क lees Yaaa की उसी यान्त की . 


* पील कमीशन की रिपोट ( १८५९ ) Ga: सङ्गठन संम्बन्धों 


L 


“उस जातीय भेद-भाव को सदैव बनाए रखने के . 


सेना में अती करो, किसी दूसरे प्रान्त की सेना में नहीं, ९. 
WE आपस का भेद-भाव उस समय कास आएगा जब हम S 


Fa 


`+ 


E 


S 
As 


Ou 


"£u 


SIT ज भारतमाता पराधीनता की बेब्यो से 
जकडे SF नाना प्रकार के अत्याचार सह 


रही हे । सौभाग्य से साता की बेडी कारने वाले सी अनेक 
"चीर पैदा हो गए हैं। उन बीरों में “बिहार के गाँधी? 


“Seats वाले श्री० राजेन्द्रप्रसाद जी का स्थान बहत 


sar है । 


जन्म ओर बंश-परिचय . 
श्री० राजेन्द्र बाबू का जन्म सन्‌ १८८४ ई० की 


“सीलरी दिसमबर को निहार प्रान्त के छुपरा-ज़िलासन्तर्गत 


ARRE नामक आराम में हुआ था। आपके पूज्य (पता 
'चेय-भूषण बाबू महादेवसहाय जी एक सुप्रसिद्ध कायस्थ 


FHS UH यशस्वो वेद्य थे। बाबू राजेन्दह्रप्रसाद जी 
दो भाई हें । आपके बडे भाई माननीय बाबू महेन्द्रप्रसाद 
“जी हैं, जो पहले काउन्सिल ऑफ़ स्ट्रेट के प्रभावशाली 
सदस्य थे। परन्तु Rissa की आशा पालन कर उक्त 
"यद त्याग कर देश-सेवा कर रहे हैं। राजेन्द्र बाबू के दो 
“सुपुत्र भी हैं। बड़े का नाम बाबू मत्युञ्जयप्रसाद जी 
"Sie Qo है तथा छोटे का नाम बाबू धनअञ्षयप्रसाद 
caia आन्दोलन में छपरा ज़िला के ‘Rater हैं। 
“आपका सारा परिवार ही देश-सेवा में लोन है । 


sit 


विद्यार्थी जीवन ` 


site राजेन्द्र बाबू का विद्यार्थी-जीवन आदर्श जीवन 


(पृष्ठ १६ का शेषांश) 


हले-पहल आप घाम की एक पाठशाला में de us 
“गए | आपको Ss और फ़ारसी की शिक्षा दी गई । केवल 
"आठ साल की छोटी आयु में आपने फ़ारसी की अच्छी 


बिहार के गाँधी त्यागमात्ति | eS 
बाबू राजेन्द्रससाद जी 


[ एक सत्यामही विद्यार्थी ] 


| खिलाड़ी थे । बी० wo पास करने के बाद आप 


| साथ पास हुए । परन्तु अबकी बार युनिवसिंटी में we 


जिनकी उत्पत्ति प्रान्तों में एक दूसरी जाति के सम्मिश्रण | 


गोती है । ??* 


जनरल मैन्सफ़ील्ड की भीं यही सल्लाह थी कि--“ हमें . 


“कोई ऐसी केन्दीय बड़ी सेना उत्पन्न न होने देना चाहिए 
Sat कि हाल में हमने तोड़ी है। उसके बदले हमें जगह- 


जगह ऐसी प्रान्तोय सेनाओं का सङ्गठन करना चाहिए 


“जो एक cuu से बिलकुल भिन्न रहे 1” 


अपने इन विचारों को व्यावहारिक रूप देने के लिए 


"जनरल मैन्सफ़ील्ड ने निम्न लिखित उपाय saad 
co ३-1 


Sure बुद्धि तथा परिश्रम द्वारा एम० Uso परीक्षा में : 


गए । विद्यार्थी जीवन ही में आपने “बिहारी-छात्र सम्मे 
aa” नाम की संस्था को जन्म दिया, जो अब तक 


ही इस कॉल्लेज के प्रिन्सिपल 
अनिवाये कारणों से आपने 
दिया । सन्‌ १३११ do में ३७ ad की उम्र में कलकत्ता... 
` हाईकोर्ट में आप वकालत करने लगे । आपके कानून ' 
सम्बन्धी ज्ञान का लोहा बड़े-बड़े जज तक मानते $04 
आप शीघ्र ही कलकत्ते के एक सुप्रसिद्ध वकील हो गए । 
| सन्‌ १६१६ $o में पटना हाईकोर्ट खुलने पर आप पटना We 
में वकालत करने लगे | पटना द्वाईकोर्ट में आपकी वका- ' 
अत यहाँ तक चमकी कि शीघ्र ही हाईकोर्ट की जजी के 
लिए आपका नाम लिया जाने लगा । उस ससय आपकी 
मासिक आमदनी लगभग पन्द्रह हज़ार के.थी । अपनी 
_ चलती वकालत त्याग कर आप महात्मा गांधी के साथ 
` चम्पारन चले गए । यहीं से आपका सार्वजनिक जीवन 
आरम्भ SH | B 
7 ~ चम्पारन-सत्याग्रह 


सन्‌ १९१७ Zo के अप्रेल मास में महात्मा गाँधी जो 
पहले-पहल बिहार में आए । आपने राजेन्द्र बाबू का नाम 
सुन रक्खा था । अतएव आते ही वे पटना में राजेन्दर बाबू 
के यहाँ WEA । आपने राजेन्द्र बाबू की सहायता चाही 
और वे फ़ौरन अपने परम मित्र बिहार के ates 
नजकिशोर बाबू के साथ चम्पारन गए । उस समय 
Rami का अत्याचार ग़रीब किसानों पर अत्यन्त 
बढ़ गया था। चारों तरफ़ त्राहि-त्राडि मची हुईं थो । 
उस समय राजेन्द्र बाबू और ञजकिशोर बाबू आदि 
नेताओं के साथ चम्पारन का सत्याग्रह महात्मा जी ने 
-चलाया। सत्याग्रह का शङ्क बजा और घोर आन्दोलन 
शुरू हुआ । राजेन्द्र बाबू तथा अजकिशोर प्रसाद जी ने 
सारा खच अपनी जेब से दिया । सत्याग्रह की चिजय 
हुईं, निलहों का राज्य सर्वदा के लिए चम्पारन से चला 
गया। राजेन्द्र बाबू के सेवा-भाव को देख कर महात्मा जी 
सी दङ्ग रह गए । आपकी प्रशंसा करते हुए महात्मा जी 
` ने अपनी आत्म-कथा के दूसरे भाग में लिखा है कि. | 
“राजेन्द्र बाबू और ब्रजकिशोर बाबू की जोड़ी अद्वितोय 
है। आपने प्रेम से gä ऐसा अपङ्ग बनाडालाहैकि | 
अशपके बिना मैं एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता हैँ ।” y | 
पाठकों को चम्पारन का सत्यात्रह का इतिहास जानना हो i 
तो राजेन्द्र बाबू की लिखी “चम्पारन में महात्मा गाँधी! | EN 
नामक प्रसिद्ध पुस्तक पढ़ें सन्‌ १६१०० d आप | 
aiea में भाग लेने लगे | : | 
` असहयोग आन्दोलन w 
आप सन्‌ १६२० do से पूर्ण अलहयोगी बन गए । 
कम से कम बिहार प्रान्त में तो आपके समान कोई भी 
त्याग न कर सका। आपने महात्मा गाँधी का सन्देश 
बिहार के देहातों तक पहुँचाने का बीड़ा उठाया । सारे 
प्रान्त में घूम-घूम कर असहयोग का प्रचार किया । फल- 


— mi 
भी होने वाले थे ; पर कई 


कॉलेज से सम्बन्ध छोड 


योग्यता प्राञ्च कर ली | इसके बाद पटने के एक faa 
स्कल में आप हिन्दी-अज्रेज़ी पढ़ने at t सिडिल परीक्षा मे 
आप Sata आए छात्रवृत्ति के साथ ही आपको एक 
| रजत-पद॒क भी मिला । यहीं से जो स्कॉलरशिप Rear 
| आरभ्भ हुआ, विद्यार्थी-जीवन तक मिलता ही गया à इसके 
बाढ छपरा ज़िला स्कूल से कलकत्ता युनिवर्सिटी में 
परीक्षा में आप युनिवसिंटी भर में फस्ट हुए । आपके पहले 
कोई भी बिहारी कलकत्ता युनिवसिंटी में we नहीं हुआ 
था । इसलिए आप “बिहार-रल्” कहलाने लगे। छात्र-वृत्ति 
के साथ ही स्वण-पदक तथा कई अन्य पारितोषिक भी 
आपको मिले । अब आप कलकत्ता के प्रेज़िडेन्सी कॉलेज 
पढ़ने लगे | क्रमशः एफ़० qo और दी० ए० में भी आप 
कलकत्ता युनिवर्सिदी में wed हुए । छात्र-बृत्ति के साथ 
ही कई स्वणं-पदक मले | इसी समय आपका परिचय एक 
अङ्गरेज्ञ से आपके प्रिन्सिपल ने यह कहते हुए कराया था 
'कि--“ This is the man who never stood 
Second in the University '' sula—“‘ae वही 
आदमी है जो कभी भी युनिवसिटी में de 
नहीं हुआ ।” quei को यह जान कर आश्चर्य 
होगा कि आप waw आदि खेलों के भी अच्छे 


फुटबॉल-टीम के कैप्टेन भी हो गए। इस खेल में भी 
आपको पारितोषिक मिला था। जब आप पुम० Ge 
छास सें पढ़ रहे थे, उसी समय क़ानून का भी अध्ययन 
करने लगे uo Uo परीक्षा के साथ ही बी० ae 
परीक्षा भी दी । दोनों में प्रथम श्रेणी में छात्रवृत्ति के | 


नहीं हुए । इपले आपको हार्दिक दुःख हुआ । पुनः युनि- 
वसिंटी भर में wee होने की आपने दृढ़ प्रतिज्ञा ठानी । 


आप इतने अधिक नम्बर लाए कि उतने कलकत्ता युनि 
वसिंटी में उस ससय तक कोई नहीं ला सका था | अबकी | 
बार आप सारे भारतवर्ष में wee हो गए। आपका. 
नास सारे देश और विदेशों में भी फैल गया । आप 
बिद्याथी-खमाज के आराध्य एवं पथ-प्रदशेक नेवा बन 


“का अनुपात समान रहे । सेनाओं को नांची जाति की 
-सेना और सुसलमानों की सेना में विभाजित किया जा 
- सकता हे । दूसरे रिसालों में हर एक जाति की अलग- 
: अलग कम्पनियाँ बनाइ जा सकती हैं, परन्तु जहाँ तक. 
हो सके, हर एक रिसाले में दो कम्पनियाँ मुसलमानों की 
“अवश्य हों | इस सम्बन्ध में जातियों की एकता कभी न 
“रखना चाहिए ; हर एक रिसाले में जितनी ही अधिक 
fast? का समावेश हो सके, हमारे हक़ में उतना ही 
“अच्छा है । gaa भविष्य में किसी विद्रोह या क्रान्ति में | 
. उनका सङ्गठित होना असम्भव हो जायगा Di 


एरी विद्यार्थियो का उपकार कर रही हे । आप लड़क: 

पन ही से सादे वेष में रहते हें। आज तक किसी ने 
आपको पान तक खाते zu न देखा होगा। आप के 
विद्यार्थी जीवन का फ़ोटो मैंने अपनी आँखों से देखा है । उस 
| समय आप किसी गुरुकुल के ब्रह्मचारी प्रतीत होते थे। 
शौक़ की तो क्या बात, कोट तक बदन पर नहीं है। 

केवल एक धोती, एक करता, एक सादी टोपी तथा एक 

| पञ्जाबी जूता पहने हुए हैं । | 
| ` आध्यापकी और वकालत 


“प्रान्तीय सेनाओं में gaama ओर अन्य जातियों | 


| कत्ते के ग्रेज़िडेन्सी कॉलेज में sees के प्रोफ़ेसर हुए । 


( अगले ag में समाप्त ) 


| E ud धार्मिक उपदेश भी देते थे । इसी. समय से 


3 क. 


* पील कमीशन रिपोर्ट पृष्ठ २० . 
+ पील रिपोर्ट पृष्ठ १०० 


| 


में तपस्या कर रहे हैं । राजेन्द्र बाबू ने असहयोग आन्दो: 


gu सन्‌ १३२० Ze में पटने सें 'बिहार-विद्यापीठ' नामक 


' रुपया दिया है। आप पहले उक्त कॉलेज में मिन्सिपल के 


` 3 


विद्यार्थी जीवन के बाद श्री० राजेन्द्रप्रसाद जी कल' | 
आप विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त राज- 
धर्म और नीति का अध्ययन करने लगे । कुछ दिनों के |. 


pare आप मुज़फ़्फ़रपुर ( बिहार ) के भूमिद्दार-बाह्नण- E 
| कॉलेज में अङ्रेजी के श्रोफ़ंसर होकर चले गर । आप | 


स्वरूप अनेक वकीलों ने अपनी चलती वकालस त्याग 
dri जिनमें से बहुत से adana आन्दोलन में भी जेल 


लन में कॉलेज ओर स्कूलों के बहिष्कार का प्रचार करते 
राष्ट्रीय कॉलेज स्थापित किया; जो अब भी अनेक देश- . 


भक्तों को तैयार कर रहा है । आपके इस कॉलेज को, अभी 
थोड़े दिन हुए, बिहार के एक शिक्षा-अमी ने तीन लाख 


'पद पर थे । अब भी उसके वाइस-चान्सलर EQ आपने | ne 
ख़ास कर बिहार में चे औरखहरकाप्रचारबहुत हो. 
अच्छे ep से किया और अब भी कर रहे हैं । स्वयं महात्मा | 
'जी ने आपकी प्रशंसा करते हुए “हिन्दी-नवजीवन? में लिखा 


at. fäer ze राजेन्द्र बाबू जिल प्रकार चरे और 
खद्दर का प्रचार कर मेरी सहायता कर रहे हैं, यदि सब 
प्रान्त के नेता वैसी ही सहायता करें, तो में विश्वास 


LC ENN EE 


je 


ees के पद पर बैडाए गए । आप कलकत्ता और पटना 


सिरी से आप ही ने मिटाया । आप पटना म्युनिसपेलिटी 
Sh चेयरमैन भी थे, परन्तु रचनात्मक काम में बाधा पड़ने 


. भी आप सभापति थे और कायस्थ जाति तो आपको 
. श्री’ Raga जी का दूसरा अवतार ही मानती है । सन्‌ 
| १६२८६० में आप यूरोप गए थे । कई भागों में श्रमण 
. कर भारत के दुःख की कथा विदेशियों को आपने सुनाया 
था, फ्रान्स का जगत-प्रसिद्ध विद्वान रोमा रोलॉ ने आपके 
आचरण पर मग्ध हो आपको कई दिन तक अपने यहा 
' उहराया था। आप कई भाषाओं के विद्वान्‌ हैं, जेसे 
“SEs, फ़ारसी, Sen, हिन्दी, संस्कृत, गुजराती 
मराटी आदि | आप agate सभा के सभापति भी | 
. रह चुके हैं। 


जाय । मुझे दूसरा कुछ काम करने की आवश्यकता ही 
न पड़े ।” राजेन्द्र बाबू अखिल भारतवर्षीय चर्खा-सद्ठ 


के सम्माननीय ऐजेण्ट हैं । खदर-प्रचार में महात्मा गाँधी | 
के बाद आप ही क्रा स्थान माना जाता है। आप नित्य 


नियसपूर्वक चरा आतते हैं । आप कई प्रकार की हाथ 
की कारीगरी भी जानते हैं । 


अन्य सेवाएँ ` 


पटना यूनिवर्सिटी स्थापित होने पर आप ही उसके 


यूनिवर्सिटी के एम० wo और क़ानून के परीक्षक भी होते 
थे। आपके समय में यूनिवर्सिटी का बहुत सुधार हुआ । 
अण्डर-एज” ( Under age ) का झगड़ा पटना यूनिव- 


से उक्त पद आपने त्याग दिया । आप हिन्दी के सुप्रसिद्ध 


विद्वान एवं सुलेखक हैं । पटने का राष्ट्रीय पत्र देश! आप | 
' हीने निकाला । बहुत दिन तक आप ही उसके सम्पा- 
. दक भी थे । आपकी हिन्दी-सेवा से प्रसन्न होकर हिन्दी 


संसार ने आपको अखिल भारतवर्षीय हिन्दी-साहित्यः 
समेलन कोकोनाडा तथा बिहार प्रान्तीय सप्तम हिन्दी 
साहित्य-सम्मेलन BUST का सभापति बनाया था। 
उक्त सम्मेलन जब पटना और कलकत्ता में हुआ था, तब 
आप ही स्वागत-मन्त्री थे | कायस्थ महासभा, जौनपुर के 


दिलाता हूँ कि स्वराज्य बहुत जल्द आप से आप मिल 


वतमान आन्दोलन 


` सत्याग्रह संग्राम में बिहार प्रान्त के आप [esc 


. तथा प्रान्तीय कॉड्येस के सभापति थे । आप अखिल 
- आरतवषीय कॉड॒ग्रेस महासभा की कार्यकारिणी के सदस्य 
. Spypsmu महासभा के प्रधान मन्त्री भी रह चुके हैं । . 
` वर्तमान आन्दोलन में बिहार का नेतृत्व करते gu ante 
x जुलाई को छपरा में आप गिरफ़्तार कर लिए गए d 


ऑर्डिनेन्स ४-६ के अनुसार आपको छे मास की सादी 


ës की सज़ा दी गई और आज बिहारियों का हृदय- 


सम्राट व्यागमूर्ति हज़ारीबाश जेल में तपस्या कर रहा है ! 
* 3 * 


EEN NEE 


गह का फर 


यह seat के एक प्रसिद्ध उपन्यास का 


` अनुवाद है । लड़के-लड़कियों के शादी-विवाह d 

` अस्रावधानी करने से जो भयङ्कर परिणाम होता 

B उसका इसमें अच्छा दिग्दर्शन कराया गया है। | 

- इसके अतिरिक्त यह बात भी इसमें अङ्कित की गई 

. है कि अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ किस प्रकार SS 
` राइ जाती हैं और उन्हें किस प्रकार इसाई अपने 


aga में Gare हैं मूल्य केवल आठ आने ! ` 


| जब मुग़ल-साम्राज्य विध्वंस हो चुका था, जब सन्‌ २७ 


| पूजा करना उसका धर्म था--और उसके मर जाने पर 


| को चाहे भी जितने विवाह कर लेने की खुली छुट्टी थी !! 


रजस्वला कुमारी को देखने से ही उन बदनसीब पिताओं 


आय-समाज में सशाधन का आवश्यकता 


ऋषि दयानन्द का कायं 


Re epp 


बा इस करोड़ अधमरे-हिन्दुओं में आज जो राष्ट्री- | 
gat और जीवन की नई लहर हमें diu पड़ती | 
है, इसका श्रेय उस पुरुष-श्रेष्ठ को है, जो आर्य-समाज के | 
प्रवर्तक के नाम से sfaz है। उसने जो आग अपने | 


| तेज और तप से जलाई, उसने छिन्दुओं की लाखों वष की | 


गलामी और गन्दगी को भस्म कर दिया। उसने सोई 
हुईं हिन्दू-जालि को ठोकर सार कर कहा उठ! उठ !' 
sit सहाजातियों की माता उठ !!! भारत का यह विख्यात 
विद्वान, तपस्वी और इन्द्रिय-विजयी पुरुष जन्म भर | 
विरोधों को अपनी सुठमदी से कुचलता हुआ आगे ही 
बढ़ा चला गया । उसने उस प्रचीन दीवार को ढा दिया, 
जिसमें हिन्दू-जाति केद थी, उसने दिमागी गुलामी के 
सभी कारणों पर चोट की और विशुद्ध भारतीयता और 
विशुद्ध वैदिक धर्म के अनुसार, जहाँ तक मानव-समारज 
अध्यात्म या आधिभौतिक रीति से सुधारा जा सकता 
है, वहाँ तक उसे साहसपूवक सुधारा | 

आज जो आतङ्क राजनीति का है--और लोगों के 
मन में उसकी उत्क्रान्ति होने से जैसा प्रबल आन्दोलन 
खड़ा हो गया है, उन दिनों वही आतङ्क घामिक विश्वास 
का था। क्या मजाल थी, कि कोई हिन्दू-घमे की सत्यानाशी 
रूदियों के विरूद्ध आवाज़ उठा सके | यह वह समय था, 


eet Daa एक बार हिन्दू-समाज को ज़ोर से हिलाकर 
बेहोश कर चुका था और अङ्गरेज्ी सत्ता और भी अधिक 
ज़ोर से जम कर बैठ गई थी ! 

उस समय विधवां का विवाह उच्च हिन्दुओं के 
लिए अतिशय भयानक पाप था । उससे थोड़े ही 
काल पूर्व तक विधवाएँ सुर्दे पति के साथ जीती जलाई 
जाती रही थीं और हिन्दुओं की सभी उन धर्मे-पुस्तकों मे, 
जो आम तौर a हिन्दू गृहस्थो में पढ़ी जातीं तथा आदर 
से देखी जाती थीं-खियों की कठोर और एक देशीय 
पातिव्रतध्म की शिक्षा दी गई थी! पति ही उनका 
देवता--पति ही उनका परमेश्वर पति ही उनका पूज्य 
पुरुष था--फिर वह पति चाहे कोढ़ी, कलङ्की, लुचा, 
aan, बदमाश, शराबी, व्यभिचारी, चोर और नीच 
वृत्ति का ही क्यों न हो । धर्म-ग्रन्थों में ऐसे डी पतित पति 
की तन, मन, धन से सेवा किए जाना पतिता का आदश 
बखाना गया था--और पति को पली के प्रति केसा 
रहना चाहिए--इसकी कोई मर्यादा न थी--प्रत्युत जहाँ 
जीते जी ऐसे भयानक घृणास्पद पति की देवता के समान 


जीवित उसके साथ जल जाने का विधान था, वहाँ पुरुषों 
enfer अबोधावस्था में व्याही जाती थीं और 
को पाप लगता था । और प्रायः बड़े-बड़े घरों की कन्याएं 


शैशव अवस्था ही में व्याही जाती थीं ओर वे समर्थ 
होने से प्रथम ही प्रायः विधवा हो जाती थीं। न खियों 


\—a बालिकाओं को विद्या पढ़ाने का रिवाज था। 
न लड़कों की भाँति उनका सम्मान था, न उनका , 


| आदर से पालन होता था। वे पराए घर की कूडा- 
| eent जाती थीं । ऐसा कोई घर न था, जहाँ विधवां 


का विलाप न हो, जहाँ नारियाँ पालतू पशुओं की भाँति 


[ “एक आय” | 


उह्देश्यहीन अपने जीवनों को त्रन्धकार में व्यतीत न 
करती at ! 

अछूत और निम्न श्रेणी के पुरुष और feat का 
जीवन हाहाकारपूर्ण था । वे सर्वथा सनुष्यता ओर नाग- 
रिकता के अधिकारों से पतित ओर तिरध्कारपूण जीवन 
व्यतीत करते थे । वे पीढ़ियों से गन्दे कास करते, गन्दे 


रहते, जूठन ओर खडी-गली वस्तु खाते ओर घृणास्पद 


स्थानों में रहते थे, फिर उनके प्रति समाज की तनिक भी 
सहानुभूति न थी । छोटे और बड़ेपन की नीच भावना; 
प्रत्येक के मन में थी, प्रत्येक पुरुष कुल-जाति सें जिसको 


उच्च goot था, उसके द्वारा चुपचाप अपमान सहन ` 


कर लेता था और जिसे अपने से नीचा समझता थाः 
उसका स्वयं अपमान करता था ! उनको न इस लोक की 


किसी सुन्दरता का ज्ञान था--न परलोक का । विवेक- ` 
| और आत्मा सम्बन्धी बातें सुनने तक की सज़ा sat थी ! ` 


वे अभागे मनुष्यों की योनि में जन्म लेकर करोड़ों की. 
संख्या में अत्यन्त BUTE नारकीय जीवन चुपचाप 
व्यतीत करते आ रहे थे । 


dare आर gaam ने अपने-अपने zm पर 


. [वषे १, खण्ड १, संख्या ५ - | 


हिन्दुओं को खासकर उन अभागी और पतित नीच... S Gë 


जातियों को अपने अन्दर लेना प्रारम्भ कर दिया art. 


ओर कोई भी हिन्दू--चाहे वह अति नीच ही क्यों न हो 
किसी भी ईसाई या सुसलमान की छुई कोई वस्तु खा 
लेने पर ही जाति-वहिष्कृत समझा जाता था और उसका 


| हिन्दू-समाज में रहना असम्भव समझा जाता था ! दिन ` 
पर दिन हिन्दू-जाति का हास हो रहा था। वेहीनीच | 
हिन्दू ईसाई ओर 'सुसलमान होकर, उनकी शह पाकर | 


SS e 


हिन्दुओं पर अधिकाधिक अत्याचार करते और अपने 
अपमानों का बदला लेते थे! लगातार सेकड़ों वर्षा से 
गलामी के वातावरण में पिस कर हिन्दुओं में किसी भी 
प्रकार का कोई वीरतापूणे सुक्राबला करने की सामथ्ये 
नहीं रही थी । वे केवल कायर आक्रमण करते थे, और 
झूठे गर्व और थोथी बड़ प्पन की डींग में ही अपनी शानः 


समझते थे । हिन्दुओं की पुरानी संस्कृति खो गई थी । 


उनकी जातीयता नष्ट हो चुकी sta वह अनगिनत 


जातियाँ और सम्प्रदायों में छिन्न-भिन्न हो रहे थे । जैसे. ` 
कोई बड़ा भारी महल खण्डहर होकर ढह गया हो।. | 


उसमें न जीवन के लक्षण थे; न ज्योति थी ! वह पुराने 
गौरवमय इतिहास की लोथ थी, जिसे ईसाई ओर: 
मुसलमान बेफ़िक्री से पेट भर कर खा रहे थे, और कोई 
उन्हें रोकने वाला न था ! 

वह समय था ; जब ऋषि दयानन्द ने जन्म लिया | 


वेदों का अध्ययन किया ओर सत्य ant को खोजना 
प्रारम्भ किया । उसने मनन, विवेक और साहस एवं प्रतिभा. | 
से अपना नया मार्ग चुना । उसने अन्धविशवासों ओर  » 
रूढ़ियों के विपरीत आवाज़ ऊँची की और वीरतापूर्वक वह | 


लोगों के ह्वार-द्वार जाकर चिल्ला कर सत्य का सन्देश देता 


रहा । उसने कष्टो की, विरोधों की, ख़तरों की, पर्वाह a i 


की । उसने हिन्दू-घमे का, हिन्दू-ससाज का, हिन्दू संस्कृति 
का इस SS से संशोधन करना चाहा कि उसकी मौलिः 


कता और आत्मा का घात न हो । उसने पुराणों और | 
फ़ालतू बातों में फॅसे लोगों को प्राचीन वेद पढ़ने की | 
सलाह दी, तन्त्र-मन्त्र में उल्लू बने लोगों को दशेन di | 


eu 


<j 


ay १, खण्ड १, सख्या ५ ] Er | 


Bm 


qum 
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आर उपनिषदों से आत्म-तत्त्र सीखने की रीति बताई । 
उसने असंख्य देवताओं के स्थान पर एक सर्वे-शक्तिमान 
परमेश्वर की उपासना की सम्मति दी | उसने सब अन्ध- 
विश्वासो, सब कुरीतियों, सब gënt को छोड़ कर, 
अन्तःकरण आर विवेक से जीवित रहने की शिक्षा दी । 


उसने कन्याओं और feat को शिक्षित करने का. 
खुला विधान बता कर, उन्हें मानव समाज में बराबर 
का अधिकारी बताया । उसने धमे-भ्रष्ट हिन्दुओं की | 


फिर से शुद्धि करके हिन्दुओं के हास को रोका। उसने 


| विधवा-विवाह पर प्रकाश डाला और अछूतों के विषय 


में उदारता और न्याय से व्यवहार करने की सम्मति 


'दी। उसने राजाओं को प्रजारक्षन और प्रजा को राजा 


का आज्ञाकारी बनने की सलाह दी । उसने स्वाध्याय, ब्रह्म: 
चर्य, और यम-नियम के पालन पर ज़ोर दिया। उसने 
शिल्प, व्यापार, agent और समाज-शास्त्र के सच्चे और 
उन्नत उपायों को मनुष्यों के सम्मुख पेश किया और इस 


प्रकार वह प्रसिद्ध और महान wala और समाज- | 


सुधारक हिन्दू जाति का एक सचा और साहसी सुधारक 


fee हुआ । 


* 


उसकी नैतिक सफलता आज बिल्कुल स्पष्ट है। 
हिन्दुओं की वह पुरानी दीवारें zz गईं, हिन्दू जाति 


'स्वतन्त्रता और विवेक से तेज़ी के साथ सभी सुधारों को 


कर रही है । हिन्दू घरों में आज असंख्य युवती कुमारिकाएँ 
dio Wo, एम० ue, एल-एल० बी०, प्रोफ़ेसर, ARET 
बनी हुई € । बाल-विवाह का तेज़ी से मूलोच्छेद हो रहा 


है । seat rat और fm के समानाधिकार की शैली | 


क्या कुछ नहीं हो गईं | अछूत लोगों को आज समाज 
में कन्धे से कन्धा भिड़ा कर देश के aen में खड़े होने 
के हौसले हुए हैं। और उन हिन्दुओं ने, जिन्होंने इन 
अछूतों को कभी नगर में भी गत ३ हज़ार वर्षा से बसने 
नहीं दिया था, उन्हें लाट साहेब की कौन्सिल का 
सफल सदस्य बना दिया है! ईसाई और सुसलमान, 
जो २२ करोड़ हिन्दुओं को अपना नर्म भोजन समझते 
श्रे--और २२ करोड़ हिन्दू उनसे सदैव भयभीत रहते 
थे, आज वे ₹ लाख आयो से, न केवल भयभीत हैं; 


mega उनकी प्रगति एकदम रुक गई है। आज हिन्दू 


समाज ने खुल्लमखुल्ला शुद्धि को अपना लिया है । लाखों 


परिवार फिर से सैकड़ों वर्ष बाद हिन्दू होकर बिरादरी में | 


मिल गए E, और मिलते जा रहे हैं ! | 


जब में गत दो हज़ार वर्षो के हिन्दू-धर्म के इतिहास i 


पर दृष्टिपात करता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि ऋषि 


दयानन्द जैसा सफल ओर तेजस्वी धर्म और समाज का. 


संशोधक इस बीच में नहीं पैदा हुआ । और हिन्दू जाति 
को नवयुग का उन्नत रूप देने का सच्चा श्रेय उसी 
ब्रह्मचारी पुरुष-श्रेष्ठ को मिलना चाहिएं। उस पुरुष-श्रेषठ 
की ay st आज ४७ वर्ष व्यतीत हो गए । इस ऋषि 
ने ६० वर्ष शरीर धारण किया और fae २० वर्ष तक 


उन्होंने अपने feral का प्रचार ओर आविष्कार 


किया । जिसमें प्रारम्भ के ११ वर्ष तक वे केवल. अपने 
सिद्धान्तों पर मनन करने, विचारों को स्थिर करने, एवं 
भारत भर में भ्रमण करने और छोटी-छोटी कुरीतियों के 
विरुद्ध साहसपूर्ण उपदेश करने में (लगे रहे । झत्यु से 
& वर्ष प्रथम उन्होंने लेखनी पकडी और नौ वषं के 
अन्दर उन्होंने इतने ग्रन्थ लिखे। | x 


१---पाखणड खण्डन--जिसमें भागवत का AST 


है । यह रिसाला आगरे में लिखा गया था। वह 
आगरा दर्बार पर और सं० १८७४ के हरिद्वार कुम्भ पर 
बाँटा गया था । . Ce | 


२--अद्वेत मत खण्डन--नवीन वेदान्त के 


aaga में संस्कृत और हिन्दी में ३८७० में छापा गया । 


३-शास्ार्थ काशी--जो gie पर काशीः | ` 


नरे श के समक्ष स्वामी विशडानन्दादि 
१८६९ में छुपा । | | : 
_ ४-्रतिमा-पूजन fira ८७७ में ned 
में छुपा, जब ताराचरण तके-रल भद्टाचार्य से शाखाथ 
| Sat l 


से हुआ था। 


जब TTE पर स्वामी जी थे । 
६--सत्याथेप्रकाश--सन १८७४ में लिखवाया 
गया । जिसमें बहुत से शास्राथों के नोट और व्याख्यानों 
के मसाले का संग्रह परिडतों से करा लिया गया था। 
सन्‌ १८७४ में स्टार प्रेस बनारस में राजा जयकृष्णदास 
ने अपने ws से छुपाया । यह ४०० प्रष्ठों का AW ग्रन्थ 
था । वह फिर संशोधित होकर सन्‌ १८८२ में प्रयाग में 
छापा गया । वह तीसरी बार स्वामी जी को सत्यु के बाद 
सन्‌ १८८७ में छापा गया। | : | 
संस्कार विधि--जिसमें १६ संस्कारों का वर्णन है, 
प्रकाशित की गई । | i 
इनके सिवा-आर्याभिविनय ; बज्ञभाचायं मत 
खण्डन; स्वामीनारायण-मत खण्डन; वेदान्त भ्रान्ति-निवा- 


बाद ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और वेद-भाष्य लिखे गए । 


उत्तराकिकारी 


| अपनी कमजोरियों पर ध्यान देना चाहिए | 
gt ett 
इसी विषय पर एक बड़ी चुटीली चिट्ठी भी 


ep | aangnannnnron mummucunmncdHsARNA EBEN ND ens maman 
010 रान MOUSSE ene eegen ASMA ER RER TA DA RER 


इस प्रकार = वर्षों में उन्होंने qudd सम्पूर्ण और ऋग्वेद 
तीन-चौथाई का भाष्य किया और भूमिका लिखी, ज 
| वैदिक साहित्य में अद्वितीय है। ` a 
यह समस्त साहित्य क्राउन खाइ १६ पेजी के लग- 
[wer १७ हज़ार op काहो जाता है, जो जीवन के 
अन्तिम नौ वर्ष में उन्होंने लिखा था। इसी बीच में 
उन्होंने लगभग १४ हज़ार मील की यात्रा की ( उन 
दिनों रेल का सर्वत्र सुभीता न था ) ३००० व्याख्यान 


| दिए, १९० शास्त्रार्थं किए । विद्यार्थियों को पढ़ाना; | 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मुलाक़ात आर चर्चा चलाना सब | 


इसके साथ SI SE | A 

इस प्रकार यह तेजस्वी तपस्वी इतना अधिक कायं 
अपने जीवन के नौ वर्ष में कर गया, जिसने भारत की 
प्राचीन संस्कृति पर नवीन जीवन का सिक्का बैठा दिया । 


परन्तु उसकी gg के बाद आर्य-समाज जो उसका 


स्थानापन्न संस्था थी, कितना आगे बढ़ी और उसने क्या 
किया । इस पर विचार करना हमारे लिए परमावश्यक है । 
पाठकगण “भविष्य? कें आगामी अङ्क की अतीक्षा करें । | 


आज क्या कर रहे हैं, इस विषय पर “भविष्य? | 
के आगामी अङ्क में प्रकाश डाला जायगा, जिसे | 


प्रत्येक आये-समाजी को पढ़ना चाहिए और | 
E 


aos महायज्ञ विधि--सम्बत्‌ १३३० 8 छुपा, | 


— se 


[ प्रोफ़ेसर चतुरसेन जी शास्त्री ] 


उसने--- | 
उसके महाकाय भवन को पुरातत्व विभाग का 
कौतुकागार बनाया | अधम प्राणी की तरह उस महान बूढ़े 


को पींजरे में एक कोतुक-इब्य की तरह उस कोतुकागार | 


। 
| 


के. हार पर लटका दिया । Ra जातियों की माताएँ उस 
पर मोहित थीं--वे--विज्ञान और अर्थवाद की अन्धो 


बालिकाऐँ--गवित-त्रीवा उन्नत किए--उसे और उसके Gr: 


घर को अपने मनोरञ्जन के लिए देखने आई । - 


देव-दुलंभ रजकण, अपदार्थ और ud सुलभ gu! | 


| रहस्यमयी ज्ञान-गुहा fadi g । 
| 


रण आदि छोटी-छोटी पुस्तकें लिखी और छापी गई । इसके | चिन्न-भिन्न हो गई । 


| 


i 
] 


इस महान कार्ये का आरम्भ सन्‌ १८७१ d हुआ और |... 
इसके आठ वर्ष बाद सन्‌ १८८३ में उनकी BY हुई ।. 


1 
o 
|| 


| 


अगम्य पन्थ सर्वालोकित हुए । 


वहाँ की अप्रतिभ रत्न-राशि उन बालिकाओं की ' 


क्रीड़ा-कन्दुक बनी । 
युगों को परिश्रम-साध्य-सम्पदा 


हठात्‌ निधूमोदय हुआ | 

क E 

हठात्‌ निर्धभोद्य हुआ । 
कमयोग का पुण्य पर्वे आया । 

` कैलाशी dg तेज से ओत-प्रोत हो, उत्तर के uw 
हिमाचल-श्रज्ञ से उठ कर दक्षिण में आसीन हुए। ` 


आरत के भाग्य फिरे । 
दक्षिण में भारत का भुव उद्य हुआ । 
पुण्यवती पूना को तिलक मिला । 


| यम ने दक्षिण दिशा का त्याग किया । 
| 


पृथ्वी ने उसे गरिमापूर्ण गाम्भीर्यं द्या । 

जल ने उसका हृदय निर्माण किया । 

तेज स्वयं शुभ दृष्टि में आसीन हुआ । | 

वायु ने सूक्ष्म गमन की शक्ति प्रदान की । ` 

आकाश ने विविध विषय व्यापकता दी। | 

चण्डात्प ने दुर्धषं तेज दिया । 

वञ्रपाणि ने दन्तावलि को anata दी । 

यम ने अमरख का gert दिया । | X 

महालचमी उसके दुपट्टे की कोर पर बैठी) | 
` शारदा कण्ठ का हार बनी । | 


लाल किया | | | 
इस प्रकार वह देवजुष्ट सत्व तिलक बन कर भारत ' 


| के मस्तक पर शोभायमान हुआ । 


75 E E: 


gu प्रकार वह देवजुष्ट सत्व तिलक बन कर भारत. 


के मस्तक पर शोभायमान हुआ । | 
एक बार दह भूखण्ड सुशोभित gura c 


| _ करोड़ों हृदयों से चिरक्षीव होने की काना sepe 


fa हुई । 


. व लहलायि 


नव्य काल का महाभाग बाल वहाँ अवतीर्ण Sen) | 


- बालारुण ने रश्मियों के प्रतिविम्ब से पगडी को | | 


वह, महाप्राण, महाघोष, महानरवर, अरुण अझिः | 
| शिखा और धवल यश के समान केसरी आरूढ हुआ । ' | 


ए क पापकामा व्यभिचारिणी ने उसे ख़रीद लिया! ` pt 


dan और 


महामाया ने आँचल डाल कर बलैयाँ लीं। ven . E 
शुभ्र शरद के श्वेत पद्म पर बैठ कर रत्न-थाल लेकर पूजने | 


आई । सरस्वती ने वीणा लेकर LEE m 


विरदावली गाई । रणचण्डी ने भीषण अद्हास किया, . 
| वह उल्लसित होकर, किलकारी भर कर, नर-खप्पर हाथ 
में लेकर उठी । Ze ae 
तब तक £ 


02 E DU Sm dd 
d हरान से फारस की 'देश-भक्त महिला qur 
* (Society of Patriotic Women ) की 
SAA ने, "एशियाई महिला कॉन्फ्रेन्प! को stage 
सेक्रेररी रानी लच्मोबाई जी, राजबाडे को कॉन्फ्रेग्स 
` के निमन्त्रण-पत्र के उत्तर में निम्न आशय का पत्र 
भेजा है :-- | | 
आपका १४ al जून का सम्माननीय पत्र और मेरी 
E rest बद्धिनों की छुपी we विज्ञप्ति, जिसमें पूर्वीय faai 
| (8 आवश्यक सुधारों और उनके ager का सन्देश 
:__ निहित था, gà agana प्राप्त हुई आर da उसे 
बड़े आदर और आनन्दपूर्वक पढ़ा, क्योंकि वह विभिन्न 
| पूर्वीय राष्ट्रों की स्त्रियों के उद्धव की आशा का ओत थी; 
| ate उससे उनकी उत्पुकता और उत्पाह टपकता था । 
| 


+ 


qita feta बहुत काल से इस प्रकार के सङ्गठन 
^. ओर सम्मेलन की आवश्यकता थी ; अर यह बात बिल- 
- कुल स्वाभाविक थो और मैं आप सहृदय बहिनों को, 
पूवाय राष्ट्रों की खी-कॉन्फेन्स के ogsa और सञ्चालन 
- केलिए, अपनी ओर से तथा "ure महिला-सभा? की 
|. सदस्याओं की ओर से हादिक धन्यवाद देती हँ; और. 
 ' सर्वशक्तिमान से उसकी सफलता के लिए प्रार्थना करती 
' हँ । आपने कॉन्फन्‍्स में सम्मिलित होने का जो निम- 
` न्त्रण-पत्र भेजा है, उसके लिए में आपकी अत्यन्त कृतज्ञ 
o हूँ, परन्तु दुर्माग्यवश गत mam में a को 
aga हानि और चति पहुँचने के कारण, मैं उसके'सज्ञा- 
ma और प्रबन्ध के लिए वाध्य हो गई हुँ और इसलिए 
O ga सम्मान और अपूर्व अवसर का लाभ उठाने में 
gan हूँ। तिस,पर भी मैं कॉन्फेन्स में एक फ्रारसी 
' प्रतिनिधि भेजने et geg अवश्य करूँगी और यदि यह | 
सम्भव न हो सका, तो में विश्वास दिल्लातों हूँ कि भविष्य . 
| जं इमारा एक प्रतिनिधि उसमें अवश्य उपस्थित रहेगा । 


meee सुधारों की न्यूनता | 

/ यद्यपि सम्राट 'शाह' ने gel छोड़ कर बाहर निक- 
बने की आज्ञा दे दी हे और फ़ारसो महिलाएँ अपने 
' पतियों के साथ थियेटर, सिनेमा, नाच-घरों और | 
प्रकार के अन्य तसाशों सें जा सकती हैं, तो भी मुझे | 
ag अत्यन्त शोक के साथ कहना पड़ता है कि फ़ारसी | 
खाँ, पेरिस की नए से नए फ्रेशन को ag करने के. 


लिए लालायित रहने पर भी, mier सुधारों की 
gagan करती हैं ; और इसलिए वे सामाजिक और 
एगरिक अधिकारों और स्वयं अपने स्वत्वो की परवाह 
नहीं करती । यह हमारे देश की थोड़ी. सी feat के. 
अथक परिश्रम, sa और असाधारण चमता का ही 
परिणाम है रि यूरोप झर एशिया की विभिन्न सभाओं | 
का ध्यान हमारी ओर आकर्षित होने am है; और यदि. 


ई महेला कॉन्फ्रेन्स 
» ii ४ 


Gern 


कम में न होने पावे । 


न कर सकता था, और यद्यपि मुझे 


फारस का get 


कोः 


इस प्रकार के सम्बन्ध स्थापित करने का | 

न होता । में आशा करती हूँ कि हम उन बहिनों की 

सहायता ओर सहानुभूति से, जो खो-जाति की भलाई 

और उनके उत्थान का अविरल प्रयत्न कर रही हैं, अपनी 

कठिनाइयों और छुप्रथाओं पर विज्ञय प्रास कर सकेंगी। 
` सामाजिक agant 


सुरे विश्‍वास है कि आपको पूर्वीय fusi की उस 


कॉ-फ्रेन्स का हाल ज्ञात होगा जो इसी वर्ष along 
( सीरिया ) में नूरी ख़ानूम हिनादे बेग के सभापतित्व 
में हुईं थी और जिसमें फ़ारल, sc, सीरिया, टकी, 
पेक्षेस्टाइन, gum और भारत की प्रतिनिधि महिल्लाएँ 
उपस्थित थीं और जिसमें कोदशे ख़ानूम अशराफ़, जो 
आजकल बेसूट में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, हमारी 
प्रतिनिधि होकर गईं थीं। उप्यक्त कॉन्फेन्स की कार्य- 
वाही ने यह साफ़ ज़ाहिर कर दिया कि जब तक हम 
सुसलमान स्त्रियां अपने agora के अधिकारों को om 


न कर लेंगी, तब तक इम अपनी उन्नति और आदश के 
NU पर कभी अग्रसर न हो सकेंगी और न अपनी 


गुल्ञामी की बेड़ियाँ ही काट कर फेंक सकेंगी। इसलिए 
हमें अपने वर्तमान पारिवारिक aged की पोल खो खने 


ओर कॉन्फेन्स में Ba cat पर प्रस्ताव पेश करने के 
लिए वाध्य होना पड़ा था :-- ; | 


(3) लड़कियों का विवाह १६ ad की 


(९) बहु-विवाह की प्रथा उठा gei | 
(2) fait के अधिकारों की रक्षा और उन्हें यूरोप 


ओर अमेरिका के सभ्य देशों की feat की तरह सुविधाएँ 
देने के लिए amna è कानून में सुधार किए nt) — 

जिन-जिन देशों की प्रतिनिधि-महिल्ाएँ कॉन्फेन्स 
में उपस्थित थीं, उन सभी देशों की-गवनंमेण्टों से हमने 
| एक विज्ञप्ति द्वारा इन माँगों पर विचार करने की 
प्राथना भी की थी। मैंने इस सम्बन्ध में “अस्थायी 
पत्नियों! शीषंक एक ae लिख कर सुप्रसिद्ध, स्थानीय | 
पत्र शफ़्ोक्र-ए-सुखे ( Shaipel-i-Sorkh ) 8 प्रकाशित 
किया था। आपको यह जान कर आश्रये होगा कि उस 
समय तक sam कोई ऐसे विषयों पर विचार तक 


इस सम्बन्ध में कुछ 


सुशिक्षित dai की सहानुभूति और सहायता प्रास 
` इई है, तिस पर भी oad से एक भी खी या पुरुष मु कसे 
सहमत नहीं हैं । कुछ भी हो, इन तीन प्रश्नों के सम्बन्ध 


में इस ise में कोई प्रस्ताव पास न हो सका। | 
_ पूर्व की दूसरी सभाओं और agi के सम्बन्ध में 
में आपको नूरी ख़ानूम fur बेग को पत्र क्षिखने का 
परामर्श दूँगी, क्योंकि पूर्वीय देशों. को निमन्त्रण-पत्र 
डनानि बिए ये और उस सम्बन्ध में उन्हें हो अधिक 
| ज्ञान है। gie ख़ानूम अशराफ़ भी इस सम्बन्ध में 
उसके | आपको बहु acum सकेंगो। पदि आपको दित 
रल, ज्ञा 


At 


आयु से 


वैज्ञानिक उन्नति और मजदूर 


Latz manaa जो, बी० go] 


ql को बातें सुन कर बहुधा लोगों को 
STE सन्देह होता है कि वैज्ञानिक उन्नति ने 

ही मज़दूरों को पूँजीपतियों का ,गुलाम बना दिया है। 
बहुधा लोग यह qud हैं कि इस उच्चति से मजदूरों 
को नुकसान के अतिरिक्त कुछ भी फ़ायदा नहीं हे । पर 
यह मत सवंथा ग़लत है। विज्ञान स्वतः ख़राब नहीं है । 
असल बात इसके बिलकुल विपरीत है। विज्ञान से 
मनुष्य जाति मात्र का, न कि केवल जाति विशेष का, 
लाभ हो सकता है । हाँ, यह ज़रूर सच है कि आज: 
कल के पूँजीवाद वाले समाज में इससे मज़दूरों को 
बहुत हानि भी पहुँची है. | 
विज्ञान के डारा ही हम लोग बहुत से ऐसे कार्य 

कर सके हैं, जो कि मनुष्य के बाहुबल के बाहर Pa 
आधुनिक वैज्ञानिक उन्नति के पडिले नोगो की जो दशा 
थी, वह कई तरह से बहुत ख़राब थी। अकाल पड़ने पर 
दूर से अन्न ही नहीं आ सकता था और एक जगह के 
रहने वालों का जीवन केवल वहाँ उत्पन्न होने वाळी 


वस्तुओं पर ही अवलम्बित था । अब इमको दुनिया की | 


सारी चीज़ेंबहुत सस्ती क्रीमत पर घर-बैठे मिल सकती हैं । 


हमारे पूर्वज रात-दिन के कठिन परिश्रम के बाद प्रकृति 
की भरी खानों में से केवल बहुत छोटे से भाग का उप-. 


भोग कर सकते थे । उनका परिश्रम केवल उनके बाहुः 
बल पर आधार रखता था और उनके हथियार केवल 
अनगढ़ लकड़ी-लोहे या पत्थर के थे, जिनसे दिन-रात 


परिश्रम करने के बाद भी वे जीवन की सुविधा की dp 


नहीं पा सकते थे । » 


| अब हमारी सेवा में प्रकृति = बड़ी-बड़ी. शक्तियाँ : 
उपस्थित E | बिजली, हवा, पानी, भाफ़ ऐसी शक्तियाँ. 
`| हैं, जो करोड़ों मनुष्य की शक्ति को अपने सामने कुछ 


नहीं समकतीं, ये विज्ञान द्वारा ही हमारे वशीभूत होकर 


काम कर रही हैं। हम अब सब भारी तथा परिश्रम के. 
काम इन शक्तियों को सोंप सकते हैं । पानी भरना,पह्ञा . 
Hs लोहा ठोकना, चूल्हा घोंकना और अन्य अगणित्त c 


semea तथा परिश्रम के कार्य उन्नतिशील देशों में 


| बहुत कम लोग करते हैं| यदि इम यह कहें कि os 
दूरॉ को विज्ञान का विरोध इसलिए करना चाहिए, चकि | 

| वह परिश्रम के कष्ट-साध्य कामों को संसार से उठाए दे... 

रहा है, तो यह मूखेता नहीं तो और क्या है ? विज्ञान में | 

| हमको मज़दूरों के दुःख दूर करने.का बीज देखना चाहिए! | 

| थोड़े परिश्रम से ज़्यादा और अधिक उपयोगी उत्पत्ति . 


हो, इससे अच्छी संसार के लिए और कौन सी बात ET 
सकती है ? ऐंजोवादी देशों सें विज्ञान का दुरुपयोग 


अवश्य किया जाता है, पर यह एक अलग बात है और 


उसके सुधार के उपाय दूसरे हें । पर इसमें सन्देह नहीं 
किया जा सकता कि diu द्वारा मज़दूरों का 


| कल्याण होगा, यदि उसका उदुपयोग किया जाय ! 


हैं, आपकी ,चिहियाँ नूरी ख़ानूम हिमादे बेग ओर कोढशे | 


ख़ानू 'थशराक्र के पास पहुँचा देंगे । ह NN M 
किस्तान की fadi के सम्बन्ध में, वहाँ बोरशेविक 
राज्य की स्थापना के बाद से qh कुछ विशेष हाल | 
मालूम नहीं है। बोल्शेविक उथल-पुथल के पहले ten. ` 
'काकेशिया की feat को सङ्गठित संस्थाएँ थीं; और 


apa की feat बहूत उन्नत थीं। जिन शिक्षित कजन 


feat और weal से मुके मिळने का अवसर पास 
^ Set, उनमें से मैंने agai के विचार egaa पाए। ` 
न प्राप्त करने को आवश्यकता है तो ज्ञबीडल्ञा ert S SE EE 5g 
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श्रीमती मथुरा रामराव नादकर्नी धाप नागापटम ( am ) के बॉय स्काउट की प्रेज्ञिडेणट 
ण्ट 
आप बम्बई के सुन्दरदास मेडिकल कॉलेज में seq हैं) और हाल ही में वहाँ को हेल्थ एसोसिएशन की श्रीमती घमंशीला uH 
करती हैं और. कन्वोकेशन में दो पदक op भी वाइस-प्रेज़िडेरट नियत की गई हैं। श्राप बैरिस्टरी की परीक्षा पास करने विज्ञायत' गई हुई हैं । 


» | 
मिस ware Sto सोजा, qlo एस-सो० ( qq ) | कोको श्रीमती बी० Sum न 
आप वानीविलास इन्स्टोव्यूट, arate की हेडमास्टर आप कोको नाडा ( मद्रास ) की सुप्रसिद्ध खी-शिक्षा श्रामती गोरी पवित्रम, बी० wo, wae ato, 
नियत की गई है । अचारिका ह । “हिन्दू-सुन्दरी' नामक एक मासिक E c MD x. 
T पत्र का सब्चालन भो करतो हैं । झाप चित्तूर ( मद्रास ) के गल्सं हाईस्कूल की 
| | ES अध्यापिका नियत की गई हें। . 
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पशु-जगत 


: ; ४ , A 
| Ae E आरड्गूटन ee 
यह अफ्रीका में पाया जाने वाला एक बन्दुर है, जिसके पैरों में अंगुठा नहीं होता ae लाल रङ्ग का बन्दर है, जो बनमानुस की तरह होता है। 

> gg सुमात्रा और बोनियो में पाया जाता OH 


रेजा 


M 


* 


a dia डाल सके थे । विदेशी काय में स्वाधीनता 


d. ` ९ | aw १, संख्या ५] 


_ नवीन अफगानिस्तान के 
भाग्य-विधाता नादिर 


e SD G P 


[ “राजनीति का एक 


* M 
। € सार के उन सुकुटघारियों की सूची में, जिन्होंने ` 


अपने जीवन का कुछ भाग भारत की भूमि पर 

बिताया है तथा जो भारत के वैभवशाली इतिहास, ergi. 
किक कला, और विज्ञान का अध्ययन कर जीवन-संग्राम 
में प्रोत्साहित gu हैं, उनमें अफगानिस्तान के बाडशाह 
नादिर शाह का भी नाम है। निर्भीक, कार्यशील, निर- 
सिमान नादिरिशाह को अफगानिस्तान की गद्दी पर 
बैठने की कभी इच्छा या खालसा न थी । अफगानिस्तान 
के राजाओं से उसका हरदम निकट का सम्बन्ध रहा, 
पर राजसिहा सन पर बैठने को अभिलाषा कभी उसके 
fea में नहीं उठी थी । 

नाद्रिशाह संयुक्त प्रान्त के देहरादून नगर में Ser 
हुआ था । जब वह बीस वर्ष से कम का था; तभी उसके 


. माता-पिता भारत छोड़ कर काबुल को चले गए थे । | 


इसी तरह उसने अपने जीवन के लगभग बोस वर्ष आरत 
की रहस्यमयो भूमि पर बिताए हैं ओर देहरादून की 
वन्य सुन्दरता का]आस्वादन किया है। | 

ag अफ्ररानियों की दुर्रानी जाति की सुहम्मज़ई 
शाख्या में पेदा हुआ है, और इसी तरह भूतपूर्व राजा 
angar और नादिरशाइ के. पूर्वज एक हो हैं। इसलिए 
इस नए qada से राजवंश में कोई फरक नहीं 
हुआ हे 4 mr Gs 

नादिरिशाइ के पिता भूतपूर्व सरदार सुहम्मद यूसुफ 
खाँ थे, जो कि अमीर दबीबुज्ञा ख़ाँ के oan में माननीय 
LIT. देश में बड़ा मान था और लोगों पर 
इनका AST प्रभाव था । अमीर को स्वयस्‌ इन पर इतना 


Po Livius ee >. S 
- Ree ran SRS 


अचिक विश्वास था कि ये उनके eren के साथी थे | दोस्ती दुनिया में ऐ "बिस्मिल ' किसी से क्या करें ! 


झोर इने पूछे बिना वह कोई भी काम नहीं करते थे । 
इनकी बुद्धिमत्ता के ही कारण अमीर ega राज्य a 
शान्ति स्थापित कर सके थे और मज़बूत स्वाधीन राष्ट्र 


दिखाने की नीति तो असल में अमीर हबोबुज्ला ने ही 
शुरू की थी, और इसमें सरदार मुहम्मद यूसुफ ST का 
पूरा हाथ या । नादिरशाह ऐसे बेढब राजनीतिक आचाय 
का लड़का है । उसने अपने पिता की कार्यशीलता, चारि- 
त्रिक दृढ़ता तथा राजनैतिक दूरदशिता पूरी तरह से 
पाई है | e 

भारत से mga पहुँचने पर युवक-नाद्रि फौजी 
ads में भर्ती हुआ और पूरी शिक्षा पाने के बाद उसने 
अफगानी wls में aq WHat का पद अहण किया । 
आरम्भ सेही उसने बड़ी बुद्धिमानी तथा साहस दिल्लाया 
आर उसे घडी ज़िम्मेदारी के काम दिए जाने लगे । इस- 
लिए पहले से ही अफ़ग़ानिस्तान की भीतरी आर बाहिरी 
रक्षा को बांतों से उसका सम्बन्ध हो गया था ओर इन 

समस्याओं को इल करने में वह बडो बुद्धिमानी दिखाता 

था । उसकी उन्नति बड़े वेग से gi, पर ag उसके योग्य 

भी था। धीरे-धीरे वह अफ़ग़ानिस्तान का सेना पति हो 

गया । उसने फ्रौज में बड़े-बड़े सुधार किए । रङ्गरूटों को 

अरती, जो कि बढ़ी Agaa के साथ की जाती थी, 

सुधारी गई | नाज व कपडा देने के बजाय, सेना में तन- 

wate देने की व्यवस्था की गई । इसका पुराने लोगो ने, 


जो कि पुरानी संस्था के आविष्कारक थे, व reg उन्हें 


मिस्टर “फुलर” का deg बढ़ा 'शियोटहल” के साथ, 


जिन्दगी में सुझको मरने की दुआ मिलती रही ! 


EE 
raaa 


* प्रयाग के मशहूर डॉक्टर इष्णाराम झा से मतलब a 


: 
कर दिया था । आख़िर अमाजुल्ला ने विरुद्ध-दल का. 


ën लेने का मौका मिलता था, बहुत विरोध किया | S 


वर्तमान 
Sang | 


विनम्र विद्यार्थी” 
नादिरशाह इस सब विरोध को साहसपूर्वक सहन करता 
रहा और अपने सुधारों के समर्थन में लगा रहा । घोरे- 
घोरे इन सुधारों ने जड पकड ली, सैनिकगण ज़्यादा 
सुखी रहने edt, उनके वख ज़्यादा साफ़ रहने लगे, व 
उनकी आथिक दशा में भी बहुत कुछ सुधार हो गया | 
लोगों को वह इतना मिय हो गया, कि जब वह सेना के 
निरीक्षण के लिए देश के भिन्न-भिन्न भागों में जाता था, 
तो अस्येक स्थान में सिपहसादार के दर्शन के लिए औरतों 
ओर बच्चों की बड़ी भीड़ इकटी हो जाती थी। 
SAGA के शासन के पहिले चार वर्षो तक, राजा. 
तथा सेना-नायक का सम्बन्ध सन्तोषजनक रहा | परन्तु 
तब भी विच्छेद करने वाळे कारणों ने अपना काम शरू 
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DOEN ; 
PRET FFIG 
[ कविवर “बिस्मिल? इलाहाबादी ] | 
तालीम का असर है जो सॉँचे में ढल गए, | 
माळूम क्या नहीं तुम्हें क्यों तुम बदल गए | 
| E 1 dk 


मोटर की दौड़ खूब नहीं इस बहल के साथ ! 
EE GE 9 a 
हम उमीदे इरतिबाते दिल किसी से क्या करें, 


* * Zë 
दर्दमन्दे इश्क़ो-उलफ़्त को सजा मिलती रही, 
दम में उसके दम रहा जब तक दवा मिलती रही ! 
उनके बँगले पर था नूर आँखों में दिल में था ger, 
रोशनी बिजली की, बिजली की हवा मिलती रही ! 
दिल लगाने का नतीजा में यही देखा किया; 


हजरते “बिस्मिल” ने लाटे दर्द उलफ़त के मजे, 
सुप्रत इनको “डॉक्टर wate”? की दवा मिलती रही ! 


--लेखक 


कहना मान लिया और नादिरशाह को सेना-नायक ळे 
qa से हटा कर, उसे अफ्रशानी-सरकार का अतिनिधि 
बना कर पेरिस Aar feat) |, 
शीघ्र डो सेना उसके विरोधियों के हाथ में पड गई. 
उसकी बुरी हालत कर दी गई और उसमें Ze तथा 
अन्य gin फैल गए। उसका फल यह हुआ कि कुछ 
इज़ार क्रान्तिकारियों ने saat करके पूरी राज्य-सत्ता 
आपने हाथ में कर खी ! | 


. एकइम देखने से नादिरशाह उच्च कोटि का सैनिक | 


नहीं मालूम होता, शकल से तो वह कॉलेज का एक 
प्रोफ्रेसर मालूम होता 


बहुत अच्छी तरह से बोल लेता है। और साहित्य से... 
उसे बहुत प्रेम है। वह सब के राजनेतिक विचारों | 
A जानने के fag इतना उत्सुक रहता के 9 
विचार duda अन्त तक सुन लेता है; चाहे वह | 
नौकर, रसोइया बा मोटर -डाइवर ही क्यों न हो । उसे | E 
फ्रोटोआफ़ी का बड़ा शौक़ है और उसके पास बहुतसे 


में फ्रौज में बहुत से ऊँचे पद सुशोभित किए ये तथा. 
| समय में कई age पड़ने पर भौ इनका बड़ा मान और | 


| निस्तान ऐसे देशों में जो व्यक्ति ज़्यादा योग्यता दिखाते — 


है। वह हिन्दुस्तानी व अबरेज़ो | 


, कि सबके 


बहुमूल्य केमरे हैं । हे 


_ ग्रभधान मन्त्री मोहम्मद हाशिम GT Er 
— मोहम्मद हाशिम खाँ नादिरशाह के छोटे भाई डे) | 
ये अपने कठोर शासन के Do असिद्ध हैं । अमानुज्ञाके | 
राज्य-काल में ये जळालाबाद के गवर्नर थे, जहाँ पर | 4 
उन्होंने डाकुओं के waza का अन्त करके, शान्ति स्था- | 
पित की थो) उनको इन्होंने कठिन दण्ड दिया था। 
फिर वे रूस में अफ़शानिस्तान के प्रतिनिधि होकर रहे। 
नादिरशाह के सेना-नायक के पद्‌ से इस्तीफ़ा देनेके o 
बाद इन्होने भी अपना स्याग-पत्र दे दिया था। येदेश 
के अन्दुरूनी शासन के लिए विशेषकर योग्य समझे | 
जाते हैं । कठोर दण्ड तथा इ-शासन द्वारा वे अपना 
मान प्रजा में रख सके हैं । | SER 

.. सेनाममन्त्री शाह महमूद खाँ : 
à सेना-नायक तथा सेना-मन्त्री Ea आप भो. 
नादिरशाह के भाई हैं । आपने erger के Usama | 


उन पर अपने साइस तथा बुद्धिमत्ता का परिचय दिया 
था। अफगानिस्तान इत्यादि पुराने देशों मे, ऊँचे घराने 
का बड़ा मान होता है ओर इसी कारण अमानुल्ला के | 


दूबावरहा। | bp 
. भूतपूर्व राजा के राज्य में ये बडे योग्य समझे जाते 
थे, पर तब भी आप सेना-नायक नहीं हो सके थे SET 


है, उनसे छोगों को प्रतिस्पर्धा होने लगती है और लोग 
उन्हें गिराने के लिए उनकी बुराई करने लगते हैं । इसी | 
कारण नादिरशाह व उनके भाइयों को बहुत सी कठि- ` > 
नाइयाँ सहन करनी पड़ी हैं । | TN 
जब बच्चासका ने अमानुज्ञा पर घावा किया, तब | 
उन्होंने बादशाह की बड़ी भक्ति से सेवा की। जब कि | 
बचासक्का आँधी की तरह राज्य की फ़ौजों को उड़ाता 
Sal जा रहा था; और जब कि राज्य का सेना-नायक 
अपनी प्राण की रक्षा के लिए अपने घर में छुपा था और 
अमानुज्ञा की सेना उसे छोड़ कर भाग रही थी, तो 
शाह महमूद हो एक ऐसा अक्सर था, ज्ञो उसके साथ 
ag रहा था। ; i 
anA शाह महमूद ने अन्त तक बच्चासका का. 
स्वामित्व स्वीकार नहीं किया | जबकि दूर-दूर के प्रान्त 
aurem: के काबू में आ चुके थे और उसे राजा मान 
रहे थे, तब भी शाह मश्मूद निर्भाकता से अपने देश की . 
सेवा के लिए उस समय तक ASA रहा, जब तक 
कि पूरा देश उसके भाई के हाथ में नहीं "m गया । 
नादिरशाह के आने पर शाह महमूद gerot को सेना | 
को परास्त कर उसे, तथा उसके साथियों को जीता | 
पकड़ लाया। अब वह अफगानी सेनाओं का प्रधान | 
सेनापति है। OE ती 
अफगानिस्तान का इतिहास यदि सच पूछा जाय 
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dr अभी भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, अतएव . 


निश्चयपूर्वक किसी व्यक्ति-विशेष के सम्बन्ध में राय मगट ` हा 
करना एक बार ही असम्भव है। अफगानिस्तानका | 
इतिहास एशियाई देशों के इतिहास का परिशिष्ट होगा, ` 
इसमें सन्देह agi किया जा सकता | 5 i 
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` निर्वांसिता वह मौलिक “उपन्यास है, जिसकी चोट से e- 


काय भारतीय समाज एक बार ही तिलमिला उठेगा। serrure 


नैराश्यपूरण जीवन-बृत्तान्त पढ़ कर अधिकांश भारतीय महिलाएँ . 


आँसू बहावेंगी । कौशलकिशोर का चरित्र पढ़ कर समाज-सेवियों 


— की छातियाँ फूल उडेंगी । उपन्यास घटना-प्रधान नहीं, चरित्र-चित्रण- 


प्रधान हे । निर्वांसिता उपन्यास नहीं, हिन्दू-समाज के वक्षस्थल पर 


दृहकती हुई चिता है, जिसके एक-एक स्फुलिङ्ग Hü जादू का असर 2 if 
इस उपन्यास को पढ़ कर पाठकों को अपनी परिस्थिति पर घर्टों | 


विचार करना होगा, भेइ-बकरियों के समान समझी जाने वाली. 
करोड़ों अभागिनी feat के प्रति करुणा का खोत बहाना होगा, 


` सजिल्द पुस्तक का gt ३) ₹० ; स्थायी आइकों से २!) 
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. दुरा और रखचण्दी-की साक्षात्‌ प्रतिमा, पूजनीया महारानी 


area को कोन भारतीय नहीं जानता ? सन्‌ १८९७ के enara- 
| S« में इस diem ने किस महान साहस तथा वीरता के साथ 


विदेशियों का सामना किया; किस प्रकार अनेकों बार उनके ata 
खट्टे किए और अन्त में अपनी प्यारी मातृभूमि के लिए लड़ते हुए, LL 


S में प्राण न्योडावर किए ; इसका _आद्यस्त वर्णन आपको 


इस पुस्तक में अत्यन्त मनोहर तथा रोमाञ्चकारी भाषा में मिलेगा | 
साथ ही--अङरेज़ों की कूट-नीति, विश्‍वासघात, स्वार्थान्धता. 


WT राक्षसी अत्याचार देख कर आपके रोंगटे खड़े हो जायेंगे | 


आँखों 3 ; e का T, | Sete शासन ने भारतवासियो को कितना पतित, ad, कायर 
आँखों के मोती बिखेरने होंगे और समाज में प्रचलित कुरीतियों | एवं दरिद्र बना दिया है, इसका भी पूरा ava आपको Pram 
के विरुद्ध क्रान्ति का झणडा बुलम्द करना होगा; यही इस उपन्यास | 


का संक्षित परिचय है । भाषा अत्यन्त सरल, छपाई-सक्राई दर्शनीय, | 


इस्तक के एक-एक शब्द में साहस, वीरता, स्वार्थत्याग, देश-सेवा |. 


। और स्वतन्त्रता का भाव कूट-कूट कर भरा हुआ है। कायर मनुष्य |... 
| भी एक बार जोश से उबक् पड़ेगा । ge ४); स्थायी माइकों से ३) | 


| यह वह सालिका नहीं, जिसके फूल सुरभा जागे; इसके फूलों | y 
की एक-एक पहुरी में सौन्दर्य है, सौरभ है, मधु हे, मदिरा है। | 


आपकी आँखें US हो जायेंगी । इस dae की अत्येक zer eg. । ` 
४ रस की उमकती हई धारा है। 07-5. 007 


है। इन कहानियों में आप देखेंगे सलुष्यता का महत्व, प्रेम | 
7 की महिमा, करुणा का प्रभाव, त्याग का सौन्दर्यं तथा वासना 
क्‍ `का नृत्य, Herd नाना प्रकार के पाप, उसकी uum, कोच, Se | 
| TR भावनाओं का सजीव चित्रण ! पुस्तक की भाषा अत्यन्त | 
RS, मधुर, तथा मुद्दावरेदार है । शोधता कोजिए, अन्यथा | 
| दूसरे संस्करण की ce देखनी होगी । सजिल्द, ret प्रोटेब्टिक् || 
| कवर से सुशोभित; मूल्य केवल ४) स्थायी आहको से) |. 


1 | [Un त | vi i e a | | : e Gr a : | l : d : " A A i y , p ux i £^ 2 1. | 

| सन्तान-शातर | अनाथ पत्नी | |! 

o| gee का नाम ही उसका परिचय दे रहा है। महस्थाअम | | इस उपन्यास में बिछुड़े हुए दो हृदेयों-पति-पत्नी-के | || | 
में भवेश करने वाले प्रत्येक नवयुवक को इसकी एक प्रति. अवश्य | अन्तडन्द का ऐसा सजीव चित्रण है कि पाठक एक बार इसके | 


रखनी चाहिए। इसमें काम-विज्ञान सम्बन्धी प्रत्येक बातों का | 

| वर्णन बहुत ही विस्तृत रूप से किया गया है। नाना प्रकार के | 
इन्द्िय-रोगों की व्याख्या तथा उनसे त्राण पाने के उपाय लिखे | 
WU गए है । हज़ारों पति-पत्नी, जो कि सम्तान के लिए लालायित ' 
MT रहते थे तथा अपना सर्वस्व ga gè थे, थाज सन्तान-सुख. 
mau | 0 2 | 
| जो लोग कूठे कोकशात्रों से धोखा उठा चुके हैं, मस्तुत | 
| पुस्तक देख कर . उनकी आँखें खुल जायँगी। काम-विज्ञान जैसे 
| गहन विषय पर हिन्दी में यह पहिली पुस्तक है, जो इतनी छान- | 

. का मूल्य केवल ४); तीसरा संस्करण अभी-अभी तैयार हुआ है। | Ge 


कुछ ही पन्ने पढ़ कर करुणा, कुतूहल और विस्मय के आावों में ऐसे | 
ओत-प्रोत हो जायेंगे कि फिर क्या मजाल कि इसका अन्तिम ए | . 


तक पढ़े बिना कहीं किसी पत्ते की खड़खड़ाहट तक सुन सके ! 


ative पिता की अदूरदशिता, ga की मौन-व्यथा, प्रथम || 
पत्नी की समाज-सेवा, उसकी निराश ad, पति का प्रथम पत्नी. AV 
| के लिए तड़पना और द्वितीय पत्नी को आघात न पहुँचाते हुए d. 
Wü सन्तुष्ट रखने को सचेष्ट रहना, अन्त में घटनाओं के जाल में | P 
तीनों का एकत्रित होना और द्वितीय पत्नी के द्वारा, उसके अन्त- 4 
काले के समय, प्रथम पत्नी का प्रकट होना--ये सब इश्य ऐसे । 
-मनोमोहक हैं, मानो लेखक ने जादू की कलम से लिखे gu | 


शीघ्रता कीजिए, थोडी ही प्रतियाँ शेष हैं ! छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय; 
मूल्य केवल २) स्थायी बाहकों से. |. 


SS सम्पादक जी महाराज, 
जय राम जी को! 


आख़िर “नेक्स्ट वीक' भी आहो war!) न | | 
तो अच्छा था; ifa wl मज़ा इन्तज़ार में पाया, 


बह नहीं वरस्खे-यार में पाया ।? अगर योंही इन्तज्ञार ही 
Hane में जोवन व्यतीत हो जाय तो अच्छा है। बहुत 


कट गई थोड़ी रही है, वह भी एक न एक दिन कट ही. 
जायगी--रहेगी नहीं । नेक्स्ट वीक आते ही सवेरे चार 


A खोग-बाग आ was । बोले“ चलिए !' सवेरे 
“Sea की इच्छा तो होती नहीं थी; परन्तु काँख 
कर उठा । एक बार मन में आया. कि अच्छे फंसे लड़ा 
gafe! आराम से दिन चढ़े तक पैर फैला कर सोते 
रहते थे, सो wage अँधेरे उठ | कर दर-दर अलख 
जगाओ 1 अच्छा भाई, अब तो B ही हे, सब कुछ 
"करना WENT । सुरे कुछ बदमज़े देख कर एक साहब 
छोळे--इस समय तो झाएको यह सब mu War रहा 
है; परन्तु इसका मज़ा तब fram जब काउन्सिल की. 
कुर्सी पर जाकर बैठिएंगा। जनाब, यह भी एक प्रकार 
को तपस्या है! बिना तपस्या के सुख नहीं मिळता । 

हे 


दूसरा WE काम कर भी*नहों सकता । 


एक महाशय बोल उठे-इसलिए दूसरा काउन्सिल | 


में जा सी नर्डी सकता केसी कही ! neng! क्‍या 
झडी हे ! ऐसी कही कि भोर हो शया । 


मैंने कहा---भोर हो गया तो अब चना चाहिए, 


ल Que बाला, न शहनाई, न तुरही | उस रोज़ get 


wa अस्ताव पास हुए, कैसे-केसे मसविदे बने और | 


आख़िर सें सब टार्य-रार्थे ima! इसारे uml लाइव 
कडा हैं $ 
ayant साइब बोले--में हाज़िर तो हँ--कहिए 
मॅ--कयों साहब, यही आपका इन्तज्ञास है ? 


erster इसमें जरा भी कुसूर हो तो : 
जिन्हें Que ठीक करने के लिए रुपए दिए थे, वह अपनी | 
aque ve गए। उनके साले को gra हो गया 


"peque से तार आया था। 
मैंने कहा--जुक्राम तो कोई ऐसा कठिन रोग नहीं है। 


खज्ञाञ्ची--यइ न कहिए | .जुक्काम के बराबर कठिन |. 


रोग कोई है. दी नहीं । 


मैंने आश्चय से अन्य लोगों की ओर देखा--क्यों 


` खाइब, Wats तो ऐसा भयानक रोग नहीं है? 


qum महोदय बोले--ज़क़ास होता तो बहुत खतरः 


नाक है-जज़क़ाम से हो alex, न्यूमोनिया इत्यादि 
कठिन रोग डो जाते हैं । जब तक ज़क़ाम बिगड़े नहीं, 


` भी तक daa हे ; लेकिन जहाँ बिगड़ा, बस पूरी 


न ad wit 


quf आता ? 


.झुसीबत emi | 


केतो क्या उनके साले का Gam बिगड़ उठा है ?. 


खज़ाञ्जी--ऐसा ही मालूम होता है, नहीं तो तार 


मैंने कह्ा--ज़ैर, वह तो यों गए, मगर 


मैंने कहा--तो तपस्या करना भी हमारा ही काम | 


saat विजय-विभूति 
देर करना “ठीक नहीं । मंगर यारो, यह FATT, | 


एक दूसरे eae बोल उठे--ओर काम की 


तब भी इस समय तुरही सिल नहीं सकती । सवेरे का 
वक्त है, भज्जी सब अपने-अपने काम में लरे हैं--हाँ,. 
| शाम होती तो fa ज्ञाते ! 


मै--आर रोशनचौकी क्‍यों नहीं आई? ` 
` खुज्ञाञ्ची- दिन में रोशनचोकी किस काम को 


रोशनचौकोी तो रात में मज़ा देती है। किलो fea रात. 
में निकलिए तो रोशनचोकी मंगा ली जाय) 00 
^. में--बिना बाजों के तो सामळा फीका रहेया । लोगों. 
को पता कैसे खरोगा कि दुबे जी वोट माँगने आ रहे हैं । 
O एक सहाशय बोळे--इसकी तो बहुत UüW तर- 
ais हे--चार-पाँच आदमी आगे-आरे चिल्लाते चलें 


आए. आए.” 


स्वाँग न समक लें। . 
वह व्यक्ति--आप भी बच्चों की सी बातें करते हैं 


OOO 


Y 


भविष्य 


[ श्री» अयोध्यासिह उपाध्याय “este” ] ` 


जिस भूतल का भूत-काल | 
`. ` ` भव-विभव कहाया 


EE किस लिए वह QAT | 
जिसने अपना वत्तमान 
बहु-भव्य बनाया | 
अला क्यों न उसका भविष्य 
उज्ज्वल होचेगा ? 


RCO Ea 


आजकल कुछ फागुन थोडा हो है, जो होछी का स्वॉग 
समर लेंगे | 


एक आन्य सजन बोल उठे--अच्छा आए-आए न | 
.| कहा जाय | केवल एक आदमी आगे रहे । वह यह कहता 
| चले--होशियार, ख़बरदार, सोने वाले जागो, दुबे जी 
| महाराज आ रहे हैं।' 

age राय सबको पसन्द आई। खेर साइब, सब 
खोग चले | 
एक आदमी ने आरो बढ़ कर वहीं हॉक लगाई | 


उसके आवाज लगाते ही बहुत से मकानों के द्वार फटा- 


फट बन्द हो गए--आऔरतों ने अपने बच्चों को गोद में 


छिपा लिया । दो-चार आदमी sus लेकर अपने-अपने 


द्वार पर आ बैठे और बोले-- आने देओ erg को, इस 
' भी देखें कौन है, मालूम होता है कोई. बड़ा शोरे- 


डाकू है ।? आवाज़ लगाने वाळे महोदय तो आवाज़ लगा 


कर आगे बढ़ गए। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो एक 
बोले--क्यों ugar, यह दुबे जी कौन हैं ? 
एक बोल sit 


quit RAI E M n fun 
ने क्यों S 
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| जी हैं। यह कह कर एक आदमी ने सुके आगे कर 


| 38 हैं--होशियार रहो len समझे कि . दुबे जी कोई Ce 


|. खुज्ञाञ्ची-अजो जब dus agi तो खाढी gå 
किस काम at 


H—ae ठोक नहीं, इससे ळोग कहीं होली का | 


| सहते, काहे को सवेरे-सवेरे द्रवाज्ञा घेर! है। चले तो . 


| यह आप क्या naa बर रहे हैं, इस तरह तो एक भी ` 


Le E थोडा ही 8i 


| कर भागा तो सीये घर में आकर दम लिया । सम्पादक 0 


दिया i सब देख-सुन कर वह आदमी बोला--यह "rest | SH 
रही, एक आदमी अभी चिछ्ठाता गया है कि दुबे जी आ 0| 


चोर-बदमाश हैं। रास ! राम ! | 
मैंने कहा--यह तरकीब टोक नहीं, उस आदमी को 
मना कर दो कि stag न लगावे | ) ; 
उसी ससय एक आदमी दोडाया गया । H3 उस | 
से क्हा--भाई साहब, में आपका एक तुच्छ सेवक . | 
हैं, आप हो की खेवा करने काउन्सित्र में दौड़ा जा रहा . 
S इसलिए कृपा करके मेरा ध्यान femur) | i 
वह व्यक्ति बोला--हाँ, यह तो दोक है, मगर हमने | 
तो आपको आज हो देखा है । अच्छा, अब दो-चार दिन | 
` आइए-जाइए तब बताएँगे | 
सेंने हाथ जोड़ कर कडा--भइया, मैं आपका ae ` 
हूँ । कहो तो दिन में दस बेर आपके दरवाजे आऊँ--यह | 
कौन सी बात है। | f 
हमारे एक साथी ने fax और पेन्सिल निकाळ m 
| कहा--हाँ, ज़रा अपना नाम तो बताना | 
ag— भेरा नाम aag है । 
“afa?” 
qu— uga ! i 
मेरे बह से निकला-हे; was! ` i 
WE मेरी ओर घूर कर gier SÉ घानुक ! कहिए। 
यह सुनते ही सुके कोध आ गया । मैंने कहा wi . 
बे आदमी नहों देखता, warts बना बैठा है, उठ के | 
Sawai o 
. SE बोला-क्यों खडे हों ? क्या तुम्हारे नौकर टें? 
| ऐसे dae अफ़लातू के नाती थे तो घर में ही वैहे s 


हैं भीख साँगने शौर अकड़ इतनी दिखाते हैं। नामो 
| इम नहों जानते वोर-फोट | | d 
इतना सुनते ही मेरे साथी मुझ पर बिगड़े | बोले-- | 


| बोट नहीं मिळेगा॥ | 

मैं-तो क्या इस भानुर के हाथ जोडे ? M 
, X8 सज़ान बोले-हाथ जोड़ना क्या, आपको पैर... 
तक छूने होंगे। काउन्सिल में पहुँचना कुछ Reh | 


मैंने कहा--चाहे प्राण चले जाये, पर gaa 
नहीं होगा । ऐसे काउन्सिल जाने पर लानत है ! GE 
` सेरे साथी बोले--तबतो आप देश-सेवा कर चुके. | 
मैंने कहा -देश-सेबा करने के सैकड़ों मार्ग हैं | Dm 
साथी लोगबोले--सब से महत्वपूर्ण मार्ग तो यही है। | 
मैंने कहा--हाँ, महत्वपूर्ण तो बेशक है--जेबसभी | 
गरम होतो है, gee भी बढ़ जाती है, साधारण नाग- | 
रिक की अपेक्षा काउन्सिल का मेग्बर कुछ अधिक शक्तिः | 
शाली हो जाता है--ये सब बातें बसके महत्व को प्रकट | 
करती हैं; परन्तु भाई, इस तरह दर-द्र की ठोकरें खाकर, | 
घुड़की-मिड़की सह कर, गाली-गल्नौज, जूती-पेज़ार ढरके | 
काउन्सिल में पहुँचे भी तो किस काम का? हम ऐसी | 
देश-सेवा को दूर द्दी सेप्रणाम कातेहै। | 
ug सुनते ही सब चिल्ला उठे--आप Qs हैं, | 
aaar हैं pur e "e NE 
. बह सब चिल्लाते ही रहे और में जो रस्सियाँ gan . 


4 
za 


जी, ag काउन्सिल की मेम्बरी हमारे बस का रोग | 


$ KEE 


EE 


यह बहुत ही सुन्दर और 
महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास 


| है । वतमान वैवाहिक कुरीतियों 
के कारण क्या-क्या अनथ होते 


हैं; विविध परिस्थितियों में पड़ने 


प्रकार नाना प्रकार के भाव उदय 


'होते हैं और वह उदन्त सा 


हो जाता हे--इसका जीता- 


जागता चित्र इस पुस्तक में खींचा ` 


गया है । भाषा सरल Ud ger, 
RIN है । मूल्य केवल २) 


| Ex 

यह. बहुला के प्रसिद्ध 
उपन्यास का अनुवाद EO लड़के- 
लड़कियों के शादी-बिवाह में 
असावधानी करने से जो भयङ्कर 
परिणाम होता है, उसका gud 


| अच्छा दिग्दर्शन कराया गया है । 


इसके अतिरिक्त यह बात भी 
इसमें अङ्कित की गई है कि 
अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ किस 
प्रकार ठुकराई जाती हैं और उन्हे 
किस प्रकार ईसाई अपने gp 


NM हैं। मूल्य आठ आने ! 


पर मनुष्य के हृदय में किस 


x FE SS Fe m m a ree t EE SSES eeng eg - 
LLL Ae es x 


(wm ने यह पुस्तक लिख कर महिला-जाति के साथ जो उपकार 


किया है, वह भारतीय महिलाएँ सदा स्मरण रक्खेंगी। घर-गृहस्थी 


: से सम्बन्ध रखने वाली sis: प्रत्येक बालों का वर्णन पति-पत्नी के 
. सम्बाद-रूप में किया गया है । लेखक की इस अदूरदंशिता से पुस्तक 
इतनी रोचक हो गई है कि इसे एक बार उठा कर छोड़ने की इच्छा 
नहीं होती । पुस्तक पढ़ने से “गागर में सागर” वाळी लोकोक्ति का 


परिचय मिलता हे । 


इस छोटी सी पुस्तक में कुल २० अध्याय हैं; जिनके शीषंक 
ये हें: : 


Í 


kl अच्छी माता ( २ ) जस्य और विलसिता (३) परि 
श्रम (४) प्रसूतिका खी का भोजन (९) आमोद-अमोद 


. (६) साता और घाय ( ७ ) बच्चों को दूध पिल्लाना (८) दूध 


geret ( ३ ) गर्भवती या भावी माता .( १० ) दूध के विषय में 
माता की सावधानी ( ११ ) मल-मूत्र के विषय में माता की जान- 
कारी ( १२ ) बच्चों की नांद ( १३ ) शिशु-पालन ( १४ ) पुत्र 


(१६) माला का सांसारिक ज्ञान (१७) EET माता 
( १८ ) सन्तान को साता कां शिक्षा-दान ( १६ ) साता की सेवा- 
शुश्रषा ( २० ) माता की पूजा । 


इस छोटी सी सूची क्तो देख कर हो आप पुस्तक की उपादेबता 


`का अनुमान लगा सकते हैं | इस पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक e, 
` गृहस्थ के घर में होनी चाहिए । 


मूल्य 1); स्थायी 


॥ s . 355 » 5i Cm ab 
पुस्तक की उपयोगिता नाम ही से प्रकट है । इसके सुयोग्य 


आर कन्या के सांथ माता का सम्बन्ध ( १४) साता का स्नेह. 


ग्राइको से ।॥=) 


सकता हे | इसमें वीर-रस में सने 
` देशभक्ति-पूर्ण गानों का संग्रह 


` राष्ट्रीयता की लहर आपके हृदय में 


Le Peu 
ere 
नाम ही से पुस्तक का विषय 
इतना स्पष्ट हे कि इसकी विशेष 
wat करना व्यर्थ हे । एक-झुछ 
चुटकुला पढ़िए और हँस-हँस-कर 


दोहरे हो 'जाइए--इस बात की ६ 


गारण्टी है। सारे चुटकुले विनोद- 
पूणं और चुने हुए हैं। भोजन 
एवं काम की थकावट के बाद 


ऐसी पुस्तकें पढ़ना स्वास्थ्य के ` 


लिए बहुत लाभदायक है । 
बच्चे-बूढ़े, स्री-पुरूव--- सभी समान 
आनन्द उठा सकते हैं। मूल्य १) 
A | 
राष्ट्रीय कान 
"E पुस्तक चौथी बार छुप 


कर तैयार हुईं हे, इसी से इसकी 
उपयोगिता का पता लगाया ला 


है। केवल एक गाना cem ही 
आपका दिल फडक उडेगा । 


उमड़ने ANA I यह गाने हार- 
मोनियम पर गाने rum एवं. 
बालक-वालिकाय्रो को करड 


एक अनन्त अतीत-काल से समाज के मूल में झन्ध-परस्पराएँ, ` 
अन्ध-विश्वास, अविश्रान्त अत्याचार और कुप्रथाएँ भीषण a 


ज्वाला. प्रज्ज्लित कर रही हैं और उनमें यह अभागा देश अपनी ` 


सद्भिलाषाओं, अपनी सस्कामनाओं, अपनी शक्तियों, अपने धर्म 


ओर अपनी सभ्यता की आहुतियाँ दे रहा है। “समाज की Re 
गारिया आपके समक्ष उसी दुर्दान्त दृश्य का एक शुषला चित्र, ` 
. उपस्थित करने का प्रयास करती है । परन्तु यह धुँघला चित्र भी 


ऐसा दुखदायी है कि देख कर आपके नेत्र आठ-आठ आँसू बहाए | 


frat 7 | 


geg बिलकुल मौलिक है और उसका एक-एक शब्द सत्य 


EE र यी साक्षी करके लिखा गया है । भाषा इसकी ऐसी सरल, बासुदा- 


: ‘fa, सुललित तथा करुणा को रागिनी से परिपूर्ण है कि पढ़ते 


ही बनती है । कहने की आवश्यकता नहीं कि पुस्तक की छुपाई- 


सफ़ाई नेत्र-रक्षक एवं समस्त कपड़े की जिल्द दर्शनीय हुईं हे; 


सजीव ग्रोटेक्टिक् कवर ने तो उसकी सुन्दरता में चार चाद लगा 


दिए हैं । फिर भी मूल्य केवल प्रचार-दृष्टि से लागत-मात्र ३) रखा | 
am है । “चाँद” तथा स्थायी आइकों से २!) ce ! | 


अत्यन्त प्रतिष्ठित तथा अकाठ्य प्रमाणो द्वारा लिखी हुईं यह 
वह पुस्तक है, जो सड़े-गले विचारों को असि के समान भस्म कर 


` देती है। इस बीसवीं सदी में भी जो लोग विधवा-विवाह का नाम | 
: सुन कर धर्म की दुहाई देते हैं, उनकी आँखें खुल जायँगी । केवल 
' एक बार के पढ़ने से कोई शङ्का शेष न रह जायगी। प्रश्नोत्तर के 


रूप में विधवा विवाह के विरुद्ध दी जाने वाली असंख्य दळीलो का 


खण्डन बड़ी gas किया गया हे । कोई कैसा ही विरोधी 
क्यों न हो, पुस्तक को एक बार पढ़ते ही उसकी सारी युक्तियाँ भस्म . 
. हो जायेगी और वह विधवा-विवाह का कट्टर समर्थक हो जायगा। . 


प्रस्तुत पुस्तक में वेद, ma, wal तथा पुराणों द्वारा . 


विधवा-विवाह को सिद्ध करके, उसके प्रचलित ज होने से जो हानियाँ 
हो रही हैं, समाज में जिस प्रकार जघन्य अत्याचार, व्यभिचार, 


` ञूण-हत्याएँ तथा वेश्याओं की बृद्धि हो रही हे, उसका बड़ा ही ` 
. हृदय-विदारक वर्णन किया गया है। पढ़ते ही श्रांखो से आँसुओं . 
. की धारा प्रवाहित होने लगेगी एवं पश्चात्ताप और वेदना से हृदय. 
कटने लगेगा। अस्तु । पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, रोचक तथा || 

सुहावरेदार है ; मूल्य केवल ३) स्थायी आहकों से २) | 


PETERS 


reine, 


क, 


ATE सरकार का सच्चा स्वरूप 


[ डॉक्टर “पोलखोलानन्द भट्टाचाय” uo ए०, पी० एच-डी० ] 


sse की nalu में जब ang ge की 

जीत हुईं, तो हम भारतीयों के हृदय में भी कुछ 
गुद्गुदी सी उत्पन्न हुईं थो । हमारे कुछ नेताओं ने भी 
समझा कि मज़दूर दल हमारी स्वतन्त्रता की माँग पर 


Senat से विचार करेगा । झनेकों ने समझा कि भारत 
का सौभाग्य है नो रिफ्रॉम मिलने के समय मज़दूर दल 


शक्तिशाली हो गया है । एक समय था, जब कि मज़दूर 
दल कहता था कि उदार दल में जितने भी स्थायी गुण 


7,3 सब हममें मौजूद हैं और रेडिकख-दल में जो स्वत- 
want के लिए प्रेम का अङ्कर था, उसे इमने बढ़ा कर एक 
ga के रूप में खड़ा किया हे । परन्तु जब मज्ञदूर दल एक 
-राज-सत्तात्मक संस्था का पोषक हो गया, तब उसमें 


स्वतन्त्रता का प्रेम न रह गया। यहाँ तक कि एक मज़दूर 
aa के ही लेखक ने लिखा है, कि हमने उदार-दल से 


केवल उसकी आर्थिक धारणा को लिया है भौर eee 


wa में ब्यक्तिगत स्वतन्त्रता के लिए जो अखण्ड प्रेम 
an मतनस्शतन्द्य की अभिद्याषा थी, उसे इम लोगो 
RQ अपने अन्दर से निकाल दिया है । . 


मज़दूर दल की इस नीति के अनेकों उदाहरण हैं । 
aaa बड़ा अनुदार उदाहरण faata ट्रॉटसकी का 
$4 Data ट्रॉटसकी किसी समय रूख के प्रथम 
शेणी के नेताओं में थे, किन्तु आज वे रूस से निर्वासित 
कर दिए गए हैं। उन्होंने चाहा कि grave उनको 
शरण दे, WY मज़दूर सरकार ने यह नामञ्जर कर 


ati exque में एक क्रानून हे, जिसे ‘Right 


of Asylum? ( samt का अधिकार ) कहते 


हे । इसका मतलब यह है कि इङ्गलेण्ड को इस 


बात का अधिकार है कि वह शरण में आए gu 
किसी भी देश के आदमी को अपने यहाँ रख सकता 
a) उदार और अनुदार दल वालों ने, जिनमें स्वतन्त्रता 


«à इतना प्रेम नहीं था, जितना मजदूर सरकार का 
-दावा है, अनेकों बार वैयक्तिक स्वतन्त्रता के पद्षपाती 
-बन कर क्यसूथ विक्टर am, काले मार्कस गैरीबाल्डी 
(इत्यादि को शरण में रहने की आज्ञा दी थी । मज़दूर 


रकार ने किस कारण ट्रॉटसकी को शरण नहीं दी 


“हसका कारण कभी नहीं बताया गया । मज़दूर 
:सरकार को ga बात का विश्‍वास दिला दिया गया था 
(कि ट्रॉयसकी देश के सार्वजनिक जीवन में किसी प्रकार 
"का हस्तक्षेप न करेगा, न वह किसी आम सभा में भाग | 
Am और न अपने को किसी प्रकार से प्रसिद्ध करने की 
äer करेगा । परन्तु तो भी मजदूर सरकार ने उसे अपने 


get आने की आज्ञा क्यों नहीं ढी, इसका कारण यह 


बताया जाता है कि सम्भव था कि कोई मनुष्य अपने 
emt के लिए उसकी इत्या कर देता । पर ऐसे मनुष्य 
-कौन हो सकते हैं, उसकी कोई ख़बर नहीं । पता नहीं 
5 -सरकार को इसलिए भय था कि उसने रूख की क्रान्ति में 
आग लिया था अथवा इस बात का भय था कि वह रूख 

की वर्तमान शासन प्रणाली के विरुद्ध था £ 


वर्तमान सरकार के अधीन जो पुलिस है उसने 


hat की स्वतन्त्रता में बड़ा far डाल deet है इम 
o इस बात के सुनने के आदी हो गए हैं कि wawa 
किताबें ज़ब्त हो të pat किताबें या पत्र रोक far 
` गए | पर इङ्गलैण्ड भी सरकार की ओर से की गई ऐसी 
'ज्याइतियों से बरी नहीं है। जो किताबें, जो अख़बार सर 
कार समझती है कि जनता तक नहीं पहुँचना चाहिए वे 


| तरह से निकालने के लिए मैं आपको हार्दिक 


[ श्रीमती लक्ष्मी देवी, बी? go ] 


प्राचीन भारतोय शिल्पकला 
| पोस्ट-ऑफ्रिस में रोक लिए जाते E । इङ्गलेणड साम्यवाद | 
का शत्रु है । वह साम्यवाद से बहुत डरता हे वह नहीं 
अद्भुत xU, उनके अनोखे विषय और आन्तरिक 


` कारण साम्यवादियों का एक अख़बार, जिसका नाम 
भावों का पत्थर पर दर्शाने का ख़ास तरीका इतना अटि 


Inprecorr’ है, सदैव देश में आने से रोक लिया जाता 
है। पोस्ट ऑफ़िस को ताकीद कर दी गई है कि उसकी 
तमाम प्रतियों को रोक ले। कहाँ AVE दल की 
स्वतन्त्रताःका पक्षपाती बनने का दावा और कहाँ यह 
विचार-स्वातन्त्र्य की हत्या ! 


हम अपने पाठकों. को एक और उदाहरण दें,जिसका 
सम्बन्ध भारतवासियों से है । भारत की शिक्षित जनता 
सि० iaie रेनॉल्ड के नाम से अवश्य ही परिचित 
होगी । रेनॉल्ड ही, महात्मा गाँधी का वह पत्र, जिसमें 
उन्होंने सविनय आज्ञा-भङ्ग. आन्दोलन की बात लिखी 
थी, वाइसराय के पास ले गए थे । उन्होंने कहा है कि चे 
जब से भारत से लोट कर इड़लैण्ड आए हैं तब से राज- 
नेतिक विभाग के दो सी० आई० डी० सदा उनके पीछे 
पीछे लगे रहते हैं वे उनके तमाम भाषणों की रिपोर्ट 
करते हैं। | 


बधाई 


इलाहाबाद यूनीवसिटी के अर्थ-याख के प्रोफेसर 
silo द्याशङ्कर दुबे, एम०५०,एल्‌-पल्‌० बो लिखते हैं :— 


कल्पना की उत्पत्ति ऋषि-प्लुनि तथा ott के हृदय सें 


पर भी उनका चित्त शान्त 


“भविष्य? के प्रथम तीन झङ्क यथासमय faa! 
उच्च कोटि का सचित्र साप्ताहिक पत्र इतनी अच्छी 


बधाई देता हूँ । मैं इस पत्र की उत्तरोत्तर बृद्धि तीय हैं 


चाहता हुँ | नवम्बर मास के अन्त तक एक लेख 


भेजने का प्रयत्न करूँगा | 
[rs Se Die Ss 5 ee SSeS EM EE 
इससे रेनॉल्ड महोदय को कोई कष्ट तो नहीं, पर 
असुविधा अवश्य हुआ करती है। जब वे पहले ही दिन 
` इङ्गलैण्ड पहुँचे । तो उन्होंने देखा कि दो आदमी उनके 
पीछे लगे हैं । दूसरे दिन भी यही बात हुई । उन्हें शङ्का 
हुई और उनसे पूछताछ करने के पश्चात रेनॉल्ड ने 
उनसे परिचय प्राप्त कर लिया। सी० आई० डी० के 
इन दो सिपाहियों का काम है, कि रेनॉल्ड जहाँ-जहाँ 
भी आएँ-जाएँ वे सदा उनके पीछे (E tales ने उनसे 
एक प्रकार की मेत्री-सी कर ली हे और उनसे एक दिन 
पहले ही अपने आने-जाने का प्रोग्राम वे बता देते हैं । एक 
दिन की बात है कि रेनॉल्ड Rro Baz बॉकवे से हाउस 
ऑफ़ कॉमन्स में मिलने के लिए गए feo बॉकवे ने 
रेनॉल्ड से एक-दो और सभासदों से मिलने लिए कहा। : 
रेनॉल्ड ने रुकना चाहा, पर उन्हें याद आईं कि ato | 
mso dto के आदमियों से तो उन्होंने ढाई बजे तक ही. 
हाउस ऑफ़ कॉमन्स में रहने का जिक्र किया था, अतएव 
वे फौरन दौड़ते gu इनके पास गए और बतला आए. 
कि अब वे यहाँ साढ़े चार बजे तक रहेंगे !!! > 
मज़दूर दल की इस agidar को प्रदर्शित करने |. 
| बाला हम एक और उदाहरण देते हैं, और pve बडे | 
महत्व का है । अभी हाल में लन्दन में एक अन्तराष्ट्रीय | 


t Mr See 


थी, कि यदि कोई नीग्रो प्रतिनिधि देश में प्रवेश करना 


होगी। ` 


सकती ।” ` 


होती att इस कल्पना को of का रूप देना शिल्पकार | 
का काम था। इसलिए शिल्पकार aa सौन्दर्य éi ëm | 

की इच्छा से अच्छे या बुरे स्वरूप नहीं बनाता था। जो भी | 

सूतिंयाँ बनती थीं, जो भी प्रिय या भयानक भाव उनके... 

सुख पर दुर्शाए जाते थे, वे सब ऋषियों की आज्ञालुसारा | 

हाते थे । कभी-कभी तो उन्हें देख कर अपरिचित मनुष्य | 

को बड़ा आश्चयं होता है। कोई महाकाली या शिव | 

या कालियामदन की मूतिंयाँ देखे, तो उनके युद्ध में... 

होते हुए भी उनके सुख का शान्त भाव देखकर ऐखा | 

प्रतीत होता है कि शिल्पकार géife वीर भावको | 

सुख पर नहीं ला सका है । पर यह era nares | 

गीता का अनुकरण करने वाले सुनियों की आज्ञा sm 

उन्हें मूर्तियों में यह दिखाना पड़ता था कि युद्ध में होने | 

हे । इसलिए प्राचीन भारतीय | 

शिल्पकला को came के faa प्राचीन आरत का पूर्ण 

परिचय होना चाहिए । फिर feat की आदर्श सुन्दरता | 

दुर्शाने मे, तो पश्चिमीय शिल्पकारों ने ज्यादातर नगव | 

सुन्दरता का सहारा किया है। पर भारत में स्त्रियों की _ 

सुन्दरता तथा उनके अमूल्य भाव माता, शक्ति,माया 00 
इत्यादि रूपों में दर्शाए गए हैं, जो कि संसार मेंअद्वि | 


नीग्रो मज़दूर सभा करने का विचार उपस्थित en ` 
गया था । ऐसी आशा की गई थी कि मज़दूर सरकार एक... 
ऐसी सभा के होने में रुकावट डालने का तो जिक्र | 
क्या, उसमें सब प्रकार से सहायता करने को तैयार | 
होगी । परन्तु हुक्म बिलकुल इसके विपरीत सादिर | 
हुआ । इस सभा के होने की आज्ञा ही न दी गई। | 
डेली Bree) का कथन है कि बन्दरगाह के अफसरों को | 
सरकार की ओर से इस बात की हिदायत कर दी गई | 


चाहे तो उसे रोक दिया जाय । मज़दूर-सरकार के ऐसे | 
व्यवहार से उन तमास लोगों की आशाओं पर वड़ा | 
' कुठाराघात हुआ है, जिन्होंने यह समक ver था कि | 
मज्ञदूर सरकार यूरोप के मजदूरों तथा अफ्रीका ओर | 
एशिया के मज्ञदूरों में ऐक्य स्थापन करने में सहायक | 


इन सब बातों से हमें एक परिणाम निकालना | 
चाहिए कि हम मजदूर” शब्द के नाम से घोखान खा ` 
जाये और हमेशा याद end कि एक राजसत्ता की पोषक | 
erg सरकार केवल “मज़दूर? नाम रखने के कारश | 
| ही मजदूरों और ग़रीबों की पक्षपाती नहीं मानीजा | 


रत की कब्धाओं में से जिस कला को पश्चिमी | ; 
देशों के कल्लाविद्‌ बहुत सुरिकल।से समझते | 
चाहता कि साम्यवादी विचार जनता में B21 इस हैं, वह शिल्यकला है। उस कला की विचित्र मूतियाँ उनकी | 


तीय 2, कि जो उससे परिचित नहीं है, उसके जिए उन्हें | 
समर सकचा बहुत ही कठिन होता है। शिल्पकार को | 
इर वक्त आयो, घामिकों तथा ऋषिओं के विचारों को en | 
देना पढ़ता था। वे अपनी कल्पना से कुछ नहीं करते थे। | 


= यह वही उपन्यास है, जिसने 
| एक बार ही समाज में क्रान्ति मचा 
| दी sit !! बाल और वृद्ध-विवाह से 
. | होने वाले भयङ्कर दुष्परिणामों का 
gud नप्त-चित्र खींचा गया Rd 
साथ ही हिन्दू-बिधवा का आदश 
जीवन sit पतिब्रत-घर्म का बहुत 
` सुन्दर वर्णन L मूल्य केवल Ul) 


Takers 


ag के नाम पर feat के ऊपर 

होने बाले पैशाचिक अत्याचारों का 
यह ceu इतिहास है | इसके 
एक-एक शब्द में वह वेदना भरी 
हुई है कि पढ़ते ही ऑसुओं की 
धारा बहने लगेगी। किस प्रकार 
| feat सती होने को वाध्य की 
| जाती थीं, जलती gs चिता खे 


: gem किए जाते थे--इसका Ww 
aqua आपको इसमें मिलेगा | 
` संजिल्द wa सचित्र, मूल्य al) 


AEAT फर फान 
| यह एक छोटा सा शिक्षाप्रद, 
| सामाजिक उपन्यास है । मनुष्य के 
जीवन में सुख-दुख का दोरा किस 


` सहन करनी पड़ती हैं ; परस्पर की 
ge एवं बैमनस्य का कैसा भयङ्कर 


H =) स्थायी ग्राहकों से IS eU 


सफल ATA 


भागने पर उनके ऊपर कैसे भीषण 


प्रकार होता है; विपत्ति के समय ` 
ae मनुष्य को कैसी-कैसी कठिनाइयाँ 


` परिणाम होता है--इन सब्र बातों | 
er इसमें बहुत ही सुन्दर awa | 
Rami क्षमाशीलता, स्वाथःत्याग . 
आर परोपकार का बहुत ही अच्छा ` 
faa खींचा गया है । मूल्य केवल. 


` गर्भावस्था से लेकर ९-१० वर्षे । 
के बच्चे की देख-भाल एव ` | 


| इस समय जो भयङ्कर अत्याचार ` 
` किए जाते थे, उनके स्मरण मात्र से « 


गया दै, ` 
काल में असंख्य बालकों को मृत्यु | 
| के घाट उतार दिया गया | अविद्या, 

` स्वार्थ एवं अन्धरिश्वास के कारण 


SM el 
विख्यात पुस्तकं 


GR झर सो फेया 


अकराची 


यह बड़ा ही क्रान्तिकारी, | 


मौलिक, सामाजिक उपन्यास है। 
एक aga, इेश्‍वर-भक्त विधवा 
किस प्रकार नर-पिशाचों के चहुल 


है--इसका बहुत ही रोमाञ्चकारी 
e 
qua किया गया है । उपन्यास 


जनाजा है । भाषा बहुत, सरल 
रोचक एवं मुहावरेदार है । सजिल्द 


भाहका से १॥-) um | 


m 


में पड़ कर पतित होती है और. | 
“अन्त में उसे बेश्या होना पड़ता : 


नहीं, यह सामाजिक कुरीतियों का 


पुस्तक का मूल्य केवल २।।) स्थायी ' 


इस पुस्तक में पूव और पश्चिम 


का आदर्श ओर दोनों की तुलना 


बड़े मनोहर cg से की गई है। 
यूरोप की विलास-प्रियता और 


eng होने वालो ama का 


विस्तृत वणुन किया ग्या है | 
gs और सोफिया का आदशे 
जीवन, उनकी निस्वाथं देश-सेवा 
दोनों का प्रणय ओर अन्त di 


संन्यास लेना ऐसी रोमाञ्चकारी ` 
| कहानी है कि पढ़ते ही हृदय Teng 

' हो जाता है aker पुः 
| मूर २॥|) स्थायी माहकों से १॥>) 


पुस्तक का 


दा्ञिण आफ्रिका के मेरे SS 


जिन प्रवासी भाइयों की करुण स्थिति देख कर महात्मा गाँधी; . 
fire dio umo uuega और मिस्टर पोलक आदि बड़े-बड़े नेताओं ने 
wa के आँसू बहाए हैं ; उन्हीं भाइयों की सेवा में अपना जीवन व्यतीत | 


करने वाले de भवानीदयाल जी ने अपना सारा अनुभव इस पुस्तक 
में चित्रित fear है । पुस्तक को पढ़ने से प्रवासी भाइयों की सामाजिक, 
राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति तथा वहाँ के गोराङ्ग प्रभुओं की स्वाथ- 
परता, अन्याय एवं अत्याचार का पूरा दृश्य देखने को मिलता है । एक 


wp अवश्य पढ़िए और अनुकम्पा के दो-चार आँसू बहाइए !! भाषा ` 


सरल व मुहावरेदार है; मूल्य केवल २॥) स्थायी ग्राहकों से Zitt 


ALE SF QE 


Xing खड़े हो जाते हैं 


शिक्ष-हत्या और 


UT के फाति 


`` इस पुस्तक में देश की वर्तमान 
इस पुस्तक में उस जघन्य एवं | game को लक्ष्य करके बहुत _ 
'पैशाचिक कुप्रथा का वणुन किया | 


सके कारण किसी ` 


| ही पश्‍चात्ताप एवं अश्रुपात किया 
| गया है | पुस्तक पद्यमय है । भाषा, 
| भाव एवं काव्य की दृष्टि से पुस्तक 
| बहुत ही सुन्दर है। जिन ओज 
| तथा करुणापूण शब्दों में नयनों 
| को Frey एवं लज्जित किया. 
| गया है, वह देखने ही की चीज़ 


। एक बार |. है--व्यक्त करने की नहीं | एक बार 


| | पुस्तक को अवश्य पढ़िए ओर उस M 
4 ति पर दो-चार आँसू | € 


अवश्य पढ़िए at रक्को में छपी, 


) स्थायी आइकों से Ul 


६००० 


आपको इसमें मिलेगा | 
` अत्यन्त सरल व मुहावरेदार है 
मूल्य =) स्थायी Est से iz.) 


camel होते हैं । अपनी उद्देश्य-पूत्ति 


तक कर डालते हैं और अन्त में 
fex उनकी कैसी दुदेशा होती दै-- 


` भाषा अत्यन्त सरल तथा मधुर है 


वं दर्शनीय पुस्तक का मूल्य | 


SE 


STUPRI `, 
ag वही उपन्यास है, जिसकी | . | 
प्रतियाँ हाथों-हाथ बिक । I 
चुकी हैं। इसमें सामाजिक sn | | 
fadi का ऐसा भण्डाफोड़ किया f a 
गया है कि पढ़ते ही हृदय दहल ॥ o 
जायगा नाना प्रकार के पाखणड, po 
एवं अत्याचार देख कर आप आंसू |. "m. 
बहाए बिना न रहेंगे। मूल्य SI E 

ANEN n | CAM 
PELT RRT E 
आदश भावों से भरा हुआ. 
यह सामाजिक उपन्यास है। एक 
साहसी बालिका किस प्रकार दुष्ट 
पुरुषों को पराजित करके अपन 
मार्ग साफ़ कर लेती है ; एक वेश्या | 
की सहायता से वह अपना विवाह | 
करके किस प्रकार आदश जीवन 
व्यतीत करती है-इसका बहुत 
सुन्दर . और रोमाश्चकारी ada | 
भाषा 


पाानकऱ्सान्दुर ` 

यह बहुत ही सुन्दर, रोचक, 
मौलिक, सामाजिक उपन्यास हे ! 
इसके पढ़ने से आपको पता लगेगा 
कि विषय-वासना के भक्त केसे 


चच्चल, अस्थिर-चित्त और मधुर- 


के लिए वे केसे-केसे जघन्य wn 


इसका बहुत ही सुन्दर तथा विस्तृत 
वरन किया गया है | पुस्तक की 


मूल्य २।।) स्थायी ग्राहकों से Ul- 


. इस पुस्तक में बहुत हो e सुन्द 
और रोचक सामाजिक ` 


<a 


Sree ye ee MS 


ie 


a किनारे पर बसा हुध्रा है। उस समय को राज- 


wea व्यापारिक आधिपत्य और बाढ में साम्राज्य स्थापित ` 


are लादे, शान्ति को 


A KE 


वषे १, खण्ड १,संख्या ५] | 


[ श्री० रतनलाल जी मालबीय, बी० ए० ] i 


फार का. उपनिवेश चन्दरनगर, जहाँ कुछ 
०७५ ` दिन पहले Fate ओर कलकत्ते की 
पुक्षिस ने चिटगाँव के उपहृवकारियों पर घावा किया था, 
कलकत्ते से क़रीब २३ मील की दूरी पर हुगली नदी के. 


नीतिक घटनाओं में, जबे कि aware में यूरोप-निवाकी 


करने की लालसा से पारस्परिक युद्ध में संलग्न थे, चन्द्र- 
नगर का प्रधान हाथ था | उसका यह प्राचीन इतिहास 
अत्यन्त रोचक है। 1) 


हुगळो, Raga अर सीरामपुर को तरह बङ्गाल | 
gu छोटे से mee" का भविष्य भो उतना ही उज्ज्वल | 
ete चैभवपूर्ण मालूम पड़ता था, जितना आजकल ' 
SHER का है । परन्तु सन्‌ १७९७ में झाइव ने उस पर ZZ 


जो nage आघात किया था उससे सदैव के लिए उसकी 
agi टूट गई और भारत के सब से अधिक महत्वाकांक्षी, 
शक्तिशाळी और बुद्धिमान ऋन्‍्सीसी राजनीतिज्ञ ड्प्ले 
का भारत में भ्हान्सीसी साम्राज्य स्थापित करने का 
स्वप्न केवल eg ही रह गया।. | 
वर्तमान चन्द्रनगर | 

आज चन्द्रनगर अपने वक्षस्थल पर, नदी के किनारे 
सुरक्षित और महलों की तरह बड़ी-बड़ी वैभवपूर्ण sreifa- 
मूति बना हुआ खड़ा हे । 
उसकी स्वच्छ और सुन्दर सड़कों के साथ बड़े-बड़े 
फ्रान्सीली राजनीतिज्ञों और जनरलों की स्टतियाँ सन्नि- 
हित हैं और उसका गिरजा और दूसरी इमारतें उसके 
प्राचीन वैभव के अवशेष चिन्ह हैं। एक सुखद ओर 
` महत्वाकांक्षी स्वप्न की रेखा--चन्द्रनगर-में यात्रियों 
ओर सौन्दर्योपासकों के आकर्षण के लिए अब भी 


बेष्ट सामग्री मौजूद है । आस-पास के शहरों और |. 


ब्यावसायिक केन्द्रों के लोग मिलों, gehat आर 
सप्ताह भर के कोलाइलपूर्ण व्यापारिक जीवन से जी 
उब जाने पर शरीर को स्वस्थ और मन को शान्त करने 
> faa उसी स्थान का आश्रय जेते हैं । 
`. इप्ले का आगमन 
सन्‌ १७३१ में 
एक नगण्य उपनिवेश था । प 
Sun के लिए इप्ले के यहाँ आते ही 


कि ea ने पाण्डचेरी में जो असीम सम्पत्ति एकत्रित 


की थी, ag सब उसने चन्द्रनगर को «ux बनाने में | 
लगा दी। उसने बहुत बड़ी तादाद में जहाज़ खरीदे, 
पूर्वीय aqui के gast में विश्वास उत्पन्न किया और | 


आरतीय व्यापारियों को आ्राकषिंत किया । इससे फान्स 


का व्यापार SS चमका ts > 
ar दूर-दूर के बन्दरगाहों तक चक्कर लगाने लगे | 


व्वन्द्रनगर के इस व्यापारिक 


Raf भी ga गई" । उसके सामने उस समय का कलः | 


aur बिलकुल नगण्य था । 


` इने-गिने थे और ea के प्रस्थान के साथ ही इस उप- 
निवेश के भो हाल के चिन्ह प्रकट होने säi पूँजी 
की कमी, मरहठों के घावे, erg के स्थानापन्न | 
की fadaar आदि ऐसे ही कारणों में से थे, जिहोंने | ox फ्रान्सीसियों का तिरज्ञा झण्डा लगातार mem ` ` 
डपनिवेश को खोखला करना प्रारम्भ कर दिया। इसके | | | Na 
| अतिरिक्त वहाँ wes का प्रभाव भी दिन प्रति दिन 
बढ़ता जाता दला जाता SS 100 801 E NN pu EE 


स | करती है, शोर उतरत ee ती. 


ga के आने के पहले TRIN 
पाण्डचेरी से शासन-भार 
चन्द्रनगर Ho 


आश्चर्यजनक जाएति हो गई । उसका कारण यह था | 


और लगभग २० व्यापारिक | 


*, 


| gien" क्रिले पर घावा बोल दिया गया। पाँच दिनि | 
| तक फ्रान्सीसियों ने बहादुरी से fes की रक्षा की, परन्तु | 
| अन्त में उन्हें पराजय स्वीकार करनी पड़ी à इस पराजय | 
के साथ ही फ्रान्सीसी राज्य का अन्त हो गया । अपनी | 

इस विजय के उपरान्त अङ्गरेज्ञों ने agi की बहुत सी. n 
वैभवपूर्ण इमारतों और क्रिले को ठाकर उस सुन्दर उप 
निवेश को aga-aga कर दिया) _ | 
पुनः फ्रान्सीसी राज्य 
सन्‌ १७६३ की पेरिस की सन्धि के अनुसार सन्‌ | 
१७६४ में चन्द्रनगर फिर से ्ान्सीसियों को वापस | 
दे दिया गया । परन्तु शर्त यह थी कि फान्सीसी लोग | 
न तो क्रि्षेबन्दी करेंगे और न फ़ौज रक्खेंगे। इसके | 
arg भी कई बार चन्द्रनगर' asi के हाथ में आया | i 
si इङ्गलैण्ड में सग्धि होने पर फिर वापिस दे दिया | 
गया । परन्तु सन्‌ १८१६ से वहाँ के सरकारी दफ्तरों ` 


| पतन का प्रारम्भ. 
अन्द्रगगर के ये वैभव, सुख ओर समृद्धि के दिन 


रहा है। | 1: ELE 
mg के इस उपनिवेश का क्षेत्रफल प्रायः चार वग | 
मील Bi दक्षिण में एक बड़ी खाई उसे अङ्रेजी राज्य अङ्गरज्ञी राज्य | 


pr 


or RE 


| M 


du IM uc s cu 
ae सब लोग जिधर ‘ae’ हैं, उधर देख रहे हैं ! इम देखने वालों की नजर देख रहे हैं | 


Carai 0 mee m 
Bo m | 


a 


टखता आ रहा था 


|. वन्दनगर के वैभव के दिनों का अब अन्त हो गया 


ged के परिणाम-स्वरूप 
पटना, ढाका और अन्य स्थानों में बहुत सी नई Bae | 


(21 इस छोटे से नगर की प्रशान्त मुद्रा देख कर 
| हृदय में यह भावना उठ सकती है कि किसी 
यह नगर एक लाख मलुष्यों की कोलाइल पूण 


किसी PN 


~ A AAR & 

ex जी की चिड्यॉ 
शिक्षा ओर विनोद का यह अपूर्व भण्डार है । इसमें 
= o f सामाजिक कुरीतियों तथा अनेक महत्वपूर्ण विषयों का 
| . विवेचन बहुत ही सुन्दरतापूर्वक किया गया है । feed 
| 


अत्यन्त सरल है। बच्चे-बूढ़े, ख्री-पुरुष--सभी के काम 
की चीज़ हे। मू य Brat ३); sto दुबे जी! | 


€ | 
Edidi 
.. अत्यन्त सनोरञ्षक, शिक्षा और विनोद से भरी हुई 
कहानियों का अनोखा संग्रह । प्रत्येक कहानी में 
सामाजिक कुरीतियों का भरडाफोड बहुत अच्छे ढङ्ग से 
किया गया है। उन कुरीतियो से उत्पन्न होने वाले 


भयङ्कर अनर्थों की भी भरपूर चर्चा की गई है । एक बार 
b अवश्य पढ़िए । मूल्य केवल ३); ले० 'कौशिक' जी । 


ER ETAT इता 


ईसाई-घधम्म के sade, महान सांसारिक आपत्तियों 
i तथा यातनाओं से आजीवन खेलने वाले, इस महान 
gen का जोवन-चरित्र सांसारिक मनुष्य के लिए अमृत 
'के तुल्य है । इसके केवल एक बार के पढ़ने से आपकी 
आत्मा में महान परिवत्तेन हो जायगा--एक दिव्य ज्योति 
उतपन्न हो जायगी | सचित्र और सजिल्द मूल्य २॥) 


fears ओर फेम 


. समाज की जिन श्रलुचित और अश्लील धारणाओं 
के कारण स्री और पुरुष का दाम्पत्य जीवन दुखी और 
-असन्तोषपूणे बन जाता है एवं स्मरणातीत काल 
फैली हुई जिन मानसिक भावनाओं के द्वारा उनका ga- 
स्वाच्छन्षपूर्ण जीवन घणा, अवहेलना, देष और कलह 
का रूप धारण कर लेता है, इस पुस्तक में स्वतन्त्रता- 
पूर्वक उसकी आलोचना की गई है और बताया गया है 
Ro किस प्रकार समाज का जीवन सुख-सन्तोष का जीवन 
` बन सकता है । मूल्य केवल २); स्थायी आहको au . 


© ccu 
S geg | 
. ग्रह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी को भी 
. m बार हँसा देती है। कितना ही चिन्तित व्यक्ति क्यों 
| नहो, केवल एक चुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारी. 
चिन्ता काफूर हो जायगी। दुनिया के aswel से जब | 
. कभी आपका जी ऊब जाय, इस पुस्तक को उठा कर 
: पढ़िए, ife की geet दूर हो जायगी, हास्य की अनोखी 
gat छा जायगी | पुस्तक को पूरी किए बिना आप कभी 


दप RUSTE E 


संसार में अ्रपत्ते os की यह अनोखी पुस्तक है । भाषा 


a छोड़ेंगे--यह हमारा दावा है। इसमें किशनसिइ | 


C SEN | 
Reais की चिता 


पुस्तक का ‘Ants’ शब्द ही उसकी विशेषता 
बतला रहा है क्‍या आप इस पवित्र वीर-भूमि को 
मांताशों का महान साहस, उनका दीरत्व और snp 
बल भूल गए £ सतीत्व-रक्षा के लिए उनका जलती हुई 
चिता में कूद पड़ना आपने एकदम बिसार दिया. ? 
रखिए्‌ ! इस पुस्तक को एक बार पढ़ते ही आपके बदन 
का ख़ून उबल उठेगा ! पुस्तक QART है, उसका एक- 
«एक शब्द साहस, वीरता, स्वार्थत्याग और देश-भक्ति 
से ओत-प्रोत है । मूल्य केवल लागत मात्र १॥); स्थायी 
WEE से i=) Ro ‘aul’ एम० co | | 


| ps Soy O WV 
मनोरञ्जक कहानिया 
इस पुस्तक में १७ छोटी-छोटी, Riese, रोचक 
और सुन्दर हवाई कहानियाँ संग्रह की गई हैं। कहानियों 
को पढ़ते ही आप आनन्द से मस्त हो जायँगे और सारी 
चिन्ताएँ दूर ET जायँगी । बालक-बालिकाओं के लिए 
यह पुस्तक बहुत उपयोगी हे । केवल एक कहानी उनको 
सुनाहए--छुशी के मारे zeen लगेंगे, और पुस्तक को 
पढ़े बिना कदापि न मानेंगे । मनोरञ्जन के साथ ही 
प्रत्येक कहानियों में शिक्षा की भी सामग्री है । शीघ्रता 
कीजिए, केवल थोडी कॉपियाँ और शेष हैं। सजिल्द 


` पुस्तक का मूल्य केवल १॥) ; स्थायी ग्राहकों से ३०) 
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 मसनाहहर ऐतिहासिक ` 
EE 

erie 

ge ger में पूर्वीय और पाश्‍चात्य, हिन्दू और 
सुसलमान, खी-पुरुष--सभी के आदर्श छोटी-छोटी 
. कहानियों द्वारा उपस्थित किए गए हैं । केवल एक बार 
के पढ़ने से ।चालक-बालिकाओं के हृदय [में दयालुता, 
परोपकारिता, मित्रता, सच्चाई और पवित्रता आदि 
' सद्गुणों के अकुर उत्पन्न हो जायेंगे और भविष्य में 
उनका जीवन उसी प्रकार महान और उज्ज्वल बनेगा | 


` मनोरन्जन अर शिक्षा की यह अपूर्व सामग्री है। भाषा 


^ 


लालबुककड़ 


amg नाटककार 'मोलियर' की सवोत्कृष्ट 
रचना का यह हिन्दी अनुवाद हे । नाटक आदि से अन्त 
तक हास्यरस से भरा हुआ है। शिक्षा और विनोद की 
अपूर्व सामग्री है। ada के साथ हो सामाजिक 
याद | कुरीतियों का भो दिग्दर्शन कराया गया है । सचित्र और 


सजिल्द पुस्तक का मूल्य २); ले० जी० पी० श्रीवास्तव 


STATS 


इस पुस्तक में हिन्दुओं की नालायक्री, मुसलमान 
quet की शरारतें और ईसाइयों के हथकरडों की Ra- 
चत्प कहानी का वर्णन किया गया हे । किस प्रकार 
सुसलमान और ईसाई अनाथ बालकों को लुका-छिपां 
तथा ageet कर अपने मिशन की संख्या बढ़ाते हैं, इसका 
पूरा दृश्य इस पुस्तक में दिखाई देगा। भाषा अत्यन्त 
सरल तथा सुहावरेदार 21 शीघ्रता कीजिए, थोडी ही 
प्रतियाँ शेष हैं । मूल्य केवल wy; स्थायी ग्राहकों से ॥-) 


do Law 
आयरलेण्ड के Fer 
की v 
e lw 
कहा व्या 
छोटे-बड़े सभी के मुँह से आज यह सुनने में आ 


रहा है कि भारतवर्ष आयरलैण्ड बनता जा रहा है। 
उस ARATE ने अङ्गरेज़ों की ग्‌ लामी से किस तरह 


छुटकारा पाया और वहाँ के Rama दल ने किस 


कोशल से लाखों अङ्गरेज़ी सेना के दाँत खट्टे किए, 


इसका रोमाञ्चकारी वर्णन इस पुस्तक में पढ़िए । इसमें... 
आपको इतिहास और उपन्यास दोनों का मज़ा मिलेगा । 


मूल्य केदल दस आने । ले० सत्यभक्त | 
के zu Cur p 
केहुरु्न््ः 


साहस और सौन्दर्य की सादात प्रतिमा मेहरुत्रिसा 


उसकी विपत्ति-कया अत्यन्त रोमाञ्चकारी तथा gga- 


| द्रावक Ba परिस्थितियों के प्रवाह में पड़ कर किस 


गुदगुदी 


fet के लिए अनोखी वस्तु Zi 


E तथा मनोरब्जन भो स्वास्थ्य के लिए एक Dm 
औषधि है । किन्तु इसका उपाय क्याहे? 


नामक एक महासूखे व्यक्ति की goë बातों का. | 


एक घरटे तक i agers 


Or gege 


wer दिया है 


Di रत के एक प्रसिद्ध विद्वान सर uno विश्वेघर | बनाते हैं । इसःलेछ उनकी यह माँग होगी कि केन्द्रीय 
एया ने हाल में एक डेख fea कर देशी | शासन और आन्तरिक शासन--छोनों में उनके प्रतिनिधि 


` EE Co 


बड़े पते की एक quy] 


नरेशों से. इस बात की अपील की है कि वे नवयुग के मोजूड हॉ--केन्द्रीय शासन मैं उसी इद्‌ तक, जहाँ तक 


साथ-साथ चल कर प्रजासत्ता site प्रजा की sara में | कि उसकी कार्यवाहियों से उनका सम्बन्ध है । 
ag बात, कि Rawal के कुछ लोग कार्यरूप से 


सहायक हों 1 वे faea हैं कि उनके अधिकारों की ger 
अधार-शिला उनकी प्रजा की भक्ति और अनुराग PO 
Seng घे समय के साथ-साथ waa और राष्ट्र की उन्नति 


| 


फ्रिडरल-रावनंमेरर में आग लेने के पच में हैं, उनके 
समय-समय पर पास हुए प्रस्तावों से स्पष्ट है । जनवरी 


अर सङ्गठन में सहायता करेंगे, तो घे घपने भावी स्थान | सन्‌ ३३२८ में जो देशी रियासतो की प्रजा की सभा 


को बहुत ee बना सकेंगे । । > 
आरतीय स्थासतों की प्रजा का स्थान few] 


| 


Ragu, ट्रावनकोर में हुईं थी, उसमें फ़िडरल maa- 
पिका सभाओं में प्रतिनिधि भेजने को एक ब्योरेवार 


दिचिश्र-सा है | साहमन कमीशन ने अपवी “समस्त भारत | स्कोम उपस्थित की गई थो! 


को एक सभा” वाली स्कोम में तो उनका अस्तित्व ही 
ऐसा Gam गया था कि कसोशन कोई 
ऐसी योजना|दँद निकालेगा, जिससे नियम-बद्ध शाखच 
में उन्नति हो सकेगी ; किन्तु कमीशन ने देशी रियासतों 
में उत्तरदायिस्वपूणे शासन की चर्चा तक नहीं की, यद्यपि 
areg चेग्सफ़र्ड रिपोर्ट में इस ओर asa किया गया था। 


ash Raadi की प्रजा उतनी स्वतन्त्रता के साथ |. 


आन्दोळन नहीं कर सकती, जितनो कि ब्रिटिश भारत 
3 प्रजा । इसका कारण यह है कि वे एक दोहरे शासन 


 & झन्द्र हैं । देशी रियासतों की कार्यकारिणी समि- 
Ral साधारणतया अनियमित हैं, और ज़्यादातर रिया- | 


ay हो पूर्ण रूप से दवा | | 
ed में वे अजा के आन्दोलन को पूर k -एसी रियासतो से सम्बन्ध रखने वाळे प्रश्नों का विवेचन 


“कर सकती है, किन्तु केवल कुछ डी समय के लिए.) 
लेकिन अन्त में जब फ़िडरल यूनियन que रूप से 


सकती हैं । कभी-कभी तो इनके दबाने के feu वे अचु- 
चित उपायों तक को काम में ला सकती हैं । वर्तमान 


समय में ब्रिटिश गवनंमेण्ट के सामने स्वयं इतनी 


अापत्तियाँ उपस्थित हैं, कि उसे देशी. रियासतों में इस्त-. 
प करने की फ़रसत नहीं है । | 


यदि आज देशी रियासतों की प्रजा अपने ext और |. 


अधिकारों की माँग कर रही है, तो इसमें अनोखी कौन 
सी बात है ? सभी नीचे पड़े हुए लोग ऊपर उठ्ने को 


maa हैं । प्रजा की ऐसी इच्छा राजाओं की स्वयं 


ऐसी इच्छाओं का प्रतिविम्ब है। आज राजे और महाराजे 
ग्रपने सन्धि-अधिकारों और इक्रों की ओर गवनमेण्ट का. 


— ध्यान आकर्षित कर रहे हैं । पर क्या उन्हें ज्ञात नहीं कि | 
-| पर पहले की तरह मौजूद रइ सके । यह सस्भ 
आज से बीस-पश्चीस ad पहले उनका क्या स्थान था? E m द HSE UN ह सम्भव है कि 


उन्हे बिना सरकार की आज्ञा के न एक-दूसरे से पत्र-व्यव- - 


हार करने की आज्ञा थी और न एक-दूसरे से reg की 


. यदि ia सरकार ने या साइमन कमीशन ने, एक 
फ्रिडरक्ष-यूनियन से देशी रियासतों तथा देश को होने 


वाले लाभो की ओर राजाओं का ध्यान अआकषित किया. 


होता और उनके सामने प्रत्येक रियासत में उत्तरदायित्व 
qui शासन का प्रस्ताव TUT होता तो इसमें सन्देह नहीं 
कि उनकी अधिक संख्या ने इस पर विचार करने से 


इन्कार न किया होता । अब भी हमें यही आशा B, 


sik अभी बहुत Aasa नहीं हुआ है 
रार सरकारी gat को प्रजा ने उत्तरदायिरदपूर्ण 


शासन प्रात कर लिया तो देशी स्थिसतों की प्रजा भी 


faves शासन की माँग करने में देर न amet 


- इस प्रकार के शासन का सब से पहला नियम यह है कि 


fan प्रजा-प्रतिनिधित्वं के टेक्स न दिया जाय । चँकि 
देशी Raad की प्रजा के ऊपर दो शासन हैं और 
stat ही उससे कर वसूल करते और उसके लिए क़ानून 


| 


| 
| 
| 
| 
| 


हिज्ञ हाइनेस महाराजा बीकानेर ने अपने एक भाषण 
में कहा था कि फ़िडरख-शालन-प्रणाळी से राजाय्रो को 
तथा देशी रियासतो की सरकार को किसी प्रकार का 
भय बढ़ों है । अशर सरकार इस विषय में अपना विचार 


पक्का कर ले तो फ़िडरल के सिद्धान्तानुसार शासन सञ्चा- 


लन में आरम्भ से ही किसी प्रकार की बाधा न आवेगी । 

शुरू-शुरू में जब तक कि तमाम area Asiaa 
8 सम्मिलित न हो, साइमन कमीशन के प्रस्तावानुसार 
ससस्त भारत के लिए एक चुनी हुई शासन सभा के प्रति 
कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता। ऐसा समझा 
जाता है कि कुछ राजे प्रारम्भ ही से व्यवस्थापिका सभा से 
अपने प्रतिनिधि न भेजंगे । कमीशन द्वारा प्रस्तावित सभा 


कार्य करने लगे, उस समय उपरोक्त सभा के काम सी मित 
कर दिए जाये और लाथ ही साथ नरेन्द्र-मणडल का 


कार्य भी राजाओं के व्यक्तिगत अधिकारों कोर स्वत्वों : 


की zer तक ही परिमित रहे I 


__ राजाओं को इस बात के समझने का प्रोत्साइन कभी . 
agt दिया गया, कि नृशंस राज्य करने से नियम-बद्ध | 
राज्य करना, अधिक गौरव. और सुभीते की बात है । इस 


प्रजासत्ता के युग में यह बात असम्भव है कि सिवा पूण 


aldara और कुशल राजाओं के, कोई अपने स्थान 


इन परिवतंनों से सम्बन्धित कतिपय प्रस्ताव उन्हें पहले 


| पहले बहुत कडवे प्रतीत हों, खेकिन राम्भीरतापू्वेक विचार 
करने से इस बात का उन्हें पता चलेगा कि शासक का 
चरित्र चाहे कैसा ही क्यों न हो, प्रजा की दृष्टि से नियम- | 
बद्ध शासन ही सदा आदरणीय आर उच्च श्रेणी का. 
' शासन समझा जायगा | यह बात सदा स्मरण रखनी 


चाहिए कि शासक में चाहे जैसी चटियाँ क्यों न हों, राजा 


के ही dust का राजगदी पर अधिकार और खजाने की 
रक्षा, नियम-बद्ध शासन प्रणाली में -जो प्रजा की इच्छा 


के आधार पर निर्मित है--श्रधिक निश्चित है । 


ऐसी आशा रश्खीं जाती है कि देशी राजे कमीशन न 
की राय के भुलावे में न आ जायँगे, बल्कि ater हाथ से | 
Asa जाने के पहले ही वे एक क्रिडरल व्यवस्थापिका. 


सभा की शुरू से माँग करेंगे। एक Eze व्यवस्थापिका 


wur, जिसमें देश-हितकारी सभी पहलुओं के प्रतिनिशि 
उपस्थित हों, जिसकी केबिनेट बिलकुल भारतीय हो और 
| झो देशाधिपति की आज्ञा से जनता की इच्छाओं को 

pla रूप में परिणत करे, ऐसी संस्था उभय पक्ष के हित । | 


FS SNE Ha 


तरफ़ से हो इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इस बात का 


- शिला डनको प्रबा की भक्त और प्रेम है, यदि वे समय 
| $ साथ आगे sët घौर देश में एकता और राष्ट्रीयता 


- का ही परिचय न देंगे, वरन अपनी भावी स्थिति को भी 


S त्याग से कहीं छोटा होगा i देशी नरेशों से जो कुछ 


` वे अपना प्रबन्ध समयानुसार ओर अपनी प्रजा के खुयोग्य | 
eat के सहयोग से afi उनसे स्वयस्‌ ही उन 


आथिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए स्वतन्त्रता | 
ओर प्रोत्साहन चाहते हैं। उनके प्रति यह बड़ा अन्याय 
होगा यदि जाति की दौड़ में उन्हें पीछे रोक wer 
-जाय | जनता मसोल्िनी अथवा कमाद्पाशा जैसे प्रजा- | 
प्रेमी सर्वाधिकारियों की कभी-कभी अनुगामी भले ही 

| हो जाय, पर ऐसे महान gengen में aga थोडी 
संख्या में उत्पन्न होते हैं । 


अविवादग्रस्त बात है, कि प्रजासत्ताक शासन प्रणा 
आपनी अनेक त्रुटियों के होते हुए भी, केवल एक हो 
शासन प्रणाळी है ; जिसमें वतमान समय में कोई जाति 
«uu ओर agaa हो सकती है Ro फोर्ड ने कहा 
Sien प्रनासत्तात्मक राज्य में विश्वास रखते 
हैं, क्योंकि एक बुद्धि की ater सम्मिलित बुद्धि अच्छी 
| है ।” मनुष्यों के एंक साथ विचार करने से, एक साथ |. 


ga रियासतें उन्नति करेंगी । देशी रियासतों और ब्रिटिश 


si देशभक्ति दोनों करों से देशी राजाओं को स्वीकृत 
होनी चाहिए gn प्रकार देशी Parasite fb 
आशत की sani के एक नियमन शासन-सूत्र में 
Sai से राष्ट्रीय सङ्गठन छी रढृता में बड़ी उन्नति होगी 
आर देशो नरेशों को भो इस बात का अभिमान होया 
कि उनकी मातृभूमि के शासन में उनका भी हाथ है । 

ऐसा समभा जाता है कि कुछ दूरदर्शी राजे अपनी 


स्मरण रखते इए कि उनके अधिकारों की मुख्य आधार- 


स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे, तो वे केवल आपनी महत्ता 


दृढ़ कर सकेंगे | 

जहा तक देशो नरेशों हे सामने उनके meas 
प्रबन्ध के उत्तरदायित्व का प्रश्‍न है, उन्हें जापान के सर- | 
डारों के महान त्याग की ओर दृष्टिपात करना चाहिए । 
जिन्होंने सन्‌ १८७१ में अपने देश की पुकार पर अपने 
अधिकारों को केवल इसलिए छोड़ दिया कि उनके देश 
में एकता और सामाजिक सङ्गठन की पूर्ण वृद्धि हो 
सके । ag त्याग, जिसके लिए आज हम अपने देशी. 
नरेशों का आवाहन कर रहे हैं जापानी सूमि-पतिय 


सी करने के लिए कहा जाता है. वह केव च्च इतना ही कि. 


परिवतनों को करने की प्रार्थना की जा रही है, बो उन्हें 
कुछ वर्षो के बाद करने के fang बाध्य होना पडेगा ! 

हम um प्रतिस्पर्धायुक्त और घोर परिवतनशील / 
संसार .में रह रहे हैं और जीवन-संप्राम प्रति दिन | 
भीषण होता जाता है। रियासतों छे लोग भी अपने 


सब बातों को dlad के पश्चात्‌ ag अब पक 


उपाय करने से--और एक साथ काम करने खे हो, बड़ी 
से बड़ी उन्नति सम्भव है। यह काम सब देशी नरेशों तथा 
उनकी प्रजाओं के साथ-साथ करने का है | इसी प्रकार इर 


सूवों के सहयोग से देश बड़े वेय से आगे बढ़ेगा और 
शीघ्र ही सारा देश इतना aus और सुरक्षित हो जायया, 
जितना एकतन्त्र-शांसन के अन्दर कभी नहीं हो सकता | 
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[ प्रोफ़ेसर रामकुमार वर्मा, Gre ८०] | 
हिन्दी-्संसार ‘ean’ महोदय के ama at परिचित है । इस 
छोटी सी पुस्तक में कुमार जी की वे कविताएँ संग्रहीत हैं, जिन पर हिन्दी 
साहित्य को यवं हो सकता हे । आप यदि कल्पना का वास्तविक सौन्दर्य 
झजुभव करना चाहते हे--यदि भावो की सुकुसार gA और रचना का 
सङ्गीतसय प्रवाह देखना चाहते हैं, तो. इस मधुबन में अवश्य विहार 
कीजिए । कुमार जी ने अभी तक esl कविताएँ लिखी हैं, पर इस 
मधुबन में उनकी केवल उन २६ चुनी हुईं रचनाओं ही का समावेश है 
जो उनकी उत्कृष्ट काव्य-कला का परिचय देती SI 
a केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि हिन्दी-कविता में यह 
पुस्तक एक आदर को वस्तु है। पुस्तक बहुत ही सुन्दर दो रों में छप 
रही है। पुस्तक को सचित्र प्रकाशित करने का प्रयत्न किया जा रहा है | 


हिन्द-त्योहारों का इतिहास 


[ ale शोतलासहाय, dio uo ] 


हिन्दू-त्योहार इतने महत्वपूर्ण होते हुए भी, लोग इनकी उत्पत्ति 


के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते । खियाँ, जो विशेष रूप से इन्हें मनाती 


€ थे भी झपने त्योहारों की वास्तविक उत्पत्ति से बिलकुल अनभिज्ञ हैं। 


कारण यही हे कि हिन्दी-संसार में अब तक एक भी ऐसी पुस्तक प्रकाशित 
नहीं हुई है ! वर्तमान पुस्तक के सुयोग्य लेखक ने छः मास कठिन परिश्रम 
करने के बाद यह पुस्तक Za कर पाई है | शाख-पुराणों की खोज कर 


त्योहारों की उत्पत्ति लिखी गई है । इन स्योहारों के सम्बन्ध में जो कथाएँ . 


प्रसिद्ध हैं, वे वास्तव में बढ़ी रोचक हैं। सजिल्द एवं तिरके पोटे क्टिङ्ग 
कवर से मणिडत पुस्तक का मूल्य केवल 110); स्थायी झाहकों से १=) 


[ eto प्रमचन्द, die go ] 

इस मौलिक उपन्यास में लब्धप्रतिष्ठ लेखक ने समाज में बहुलता 
से होने वाले geass भयङ्कर परिणामों का एक dere gd ; 
Amam दृश्य समुपस्थित किया है । जीर्ण-काय qu अपनी उन्मत्त | 
काम-पेपासां के वशीभूत होकर किस प्रकार प्रचुर घन व्यय करते हैं; | 
किस प्रकार वे अपनी चामाङ्गना षोडशी नवयुवती का जीवन नाश करते 
हैं ; किस प्रकार deet के परम पुनीत meg में रौरव-कारड प्रारम्भ हो 
जाता है, और किस प्रकार ये बुद्ध अपने साथ ही साथ दूसरों को लेकर 
डूब “मरते हें--यह सब इस उपन्यास में बड़े मार्मिक दङ्ग से sif 


` किया गया है । पुस्तक का मूल्य २॥) ; स्थायी आइकों से ame) मात्र ! 


ART 


[ श्री० यदुनन्दन प्रसाद श्रीवास्तव | | 
सच जानिए, अपराधी बड़ा करान्तिझारी उपन्यास है। इसे पढ़ 

कर आप एक बार डॉल्सटॉय के “'रिज़रेक्शन?” Azer aay के “ay 
Riga" इबसन के “डॉल्स हाउस” गोस्ट और नियो का “Saws 
गुड्स” या “मेटरनिटी” के आनन्द का अनुभव करेंगे । किसी अच्छे 
उपन्यास की sot पात्रों के चरित्र-चित्रण पर waaa होली है। || 
| euh, ईंश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदर्श जीवन. |o 
उसकी पारलौकिक तल्लीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों की ache | 


सरला का बलपूर्वक पतित किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो जाना, 


ऐसे दृश्य समुपस्थित किए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से आँसुओं की 


लम्बी दाहा 


[ श्री sito dio श्रीवास्तव | 


` दाढ़ी बालों को भी प्यारी है . 


बच्चों को भी 
बड़ी मासूस, बड़ी नेक 


है लम्बी दाढ़ी! 


अच्छी बातें भी बताती है, . 
हॅसाती भी है-- 

लाख दो लाख में, बस एक-- 
है लम्बी दाढ़ी !! 


wm की चार पंक्तियों में ही. 
पुस्तक का संक्षिप्त विवरण “गागर . 


में सागर” की भाँति समा गया 
है । फिर पुस्तक कुछ नई नहीं है, 


Ga तक इसके तीन संस्करण हो 


चुके हैं और १,००० प्रतियाँ हाथों- | 
हाथ बिक चुकी हैं । पुस्तक में 


R प्रोटेक्टिङ्ग कवर के अलावा 


|| घूरे एक दर्जन ऐसे सुन्दर चित्र दिए ` 
| गए हैं कि एक बार देखते ही हँसते- ` 

Wl हँसते पढ़ने वालों के seb दाँत | 
| ge के बाहर निकलने का gem 
` करते हैं । मूल्य केवल 

स्थायी आइकों से १॥।=) मात्र H 


AIS 


बाल-रोग-विज्ञानम्‌ 


[ प्रोफेसर धर्मानन्द शाखी ] 


इस महत्वपूर्ण पुश्तक के लेखक पाठकों के सुपरिचित, 'विष- 
विज्ञान', “उपयोगी चिकित्सा', “खी-रोग-विज्ञानम' आदि-आदि 
अनक पुस्तकों के रचयिता, स्वश-पदुक-प्राप्त प्रोफ़ेसर श्री० धर्मांनन्द 


जी शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य हैं, अतरव पुस्तक की उपयोगिता का 
` अनुमान सहज ही में लगाया जा.सकता है। आज भारतीय feat 


में शिशु-पालन सम्बन्धी समुचित ज्ञान न होने के कारण सेकड़ों, 
हज़ारों और लाखों नहीं, किन्तु करोड़ों बच्चे प्रति वर्ष अकाल-रूत्यु 


` के कलेवर हो रहे हैं । इसमें बालक-बालिका सम्बन्धी प्रत्येक 
. रोग, उनका उपचार तथा ऐसी सहज घरेलू दवाइयाँ बतलाई गई - 
` हैं, जो बहुत कम ख़च में प्राप्त हो सकती हैं । इसे एक बार UI 


लेने से प्रत्येक साता को उसके समस्त कत्तव्य का ज्ञान सहज ही में 
हो सकता है और वे शिशु सम्बन्धी प्रत्येक रोग को समझ कर 
उसका उपचार कर सकती हैं | मूल्य लागत मात्र RU) रु० 


देवताओं के गलास 


[ श्री» सत्यभक्त | 


ge पुस्तक सुप्रसिद्ध मिस मेयो की नई करतूत है। यदि आप 
अपने काले कारनामे एक विदेशी महिला के द्वारा मार्मिक एवं gaT- 
_ विदारक शब्दों में देखना चाहते हैं तो एक बार इसके ost को 


उलटने का कष्ट कीजिए । धर्म के नाम पर आपने कौन-कौन से 
भयङ्कर कार्य किए हैं 


इन Hal के कारण समाज को क्या 
. अवस्था हो गई हे--इसका सजीव चित्र आपको इसमें दिखाई . 
| पडेगा पढ़िए आर आँसू बहाइए !! मूल्य ३ L) स्थायी ग्राहकों से २!) 


धारा बह निकलती है । मूल्य २॥); स्थायी आइकों से ug) | 


 [stte ब्रिवेणीलाल आवारा die ge? 


पुस्तक क्‍या है, मनोरक्षन के 


लिए अपूर्वं सामग्री हे। केवल एक | ` 
चुटकुला पढ़ लीजिए, इंसते-इंसते A 

पेट में बल पड़ जायंगे। काम की | 

_ थकावट से जब कभी जी उब जाय, | | 
उस समय केवल पाँच मिनट के | 


लिए इस पुस्तक को उठा लीक्षिए, 


सारी उदासीनता ame हो | > 
जायगी । इसमें इसी प्रकार के |. 


उत्तमोत्तम, 'हास्य-रसपूणे चुटकुलों 
का संग्रह किया गया है । कोई 


चुटकुला ऐसा नहीं है जिसे पद | 
कर आपके दाँत बाहर न निकल | 


आवें और आप खिलखिला कर 


हँस न फडे | बच्चे-बूढ़े, स्री-पुरुष 


` सभी के काम की चीज़ Page | 


सफाई दर्शनीय । सजिल्द पुस्तक | 


| का मूल्य केवल लागत मात्र $) | S ot 
` स्थायी आइकों से ॥) केवल थोड़ी H ल E 
सी प्रतियाँ और शेष हैं, शीघ्रता | x4 
कीजिए, नहीं तो दूसरे सिंस्करणा | 


की राह देखनी होगी । 


करते हुए, तुम्हें इस विषय E निर्णय करना उवित है। 


अब तुम्हारा प्रेम एक अन्य युवती से wt हो रहा 


manai का मत है कि विवाह के बीच में gn 
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“प्रिय artas si, g 
मेरी आयु १९ वर्ष at Pa और मेरे विवाह को 
हुए ७ वर्ष हो गए परन्तु आज तक मैंने अपनी खी 
का सुख तक नहीं देखा है। मेरे माता-विता ने gud 
बिना ही पूछे मेरा विवाह कर दिया था। तब मुझे 
किसी प्रकार का ज्ञान भी न था। अब मैंने इस विषय 
पर विचार किया Qa अख़बारों और पुस्तकों में भी पदा 
है कि जवान स्त्रो-पुरुषो को परस्पर पुक-दूसरे को qued 
करके विदाइ करना चाहिए । में इस समय gee Uo 
में पढ़ रहा हुँ और विचार dio uo तक तो पढ़ने का है 
ही, आगे ईश्वर शी इच्छा । मेरी इच्छा है कि में अपने 
पसन्द व्ही लड़की से विवाह करूँ और इस खी को ail हो 
न any । अब उसके पत्र भी आने जगे दें । किखने का 
इङ्ग बहुत ही करुण और ममेस्पर्शी है, पर भाषा और 
आचर उतने Ys नहीं | उन्हें देख कर हृदय पर एक बोझ 
तो उत्पन्न होता हे--परन्तु उसके प्रति प्रेम का भाव नहीं 
da होता ! साथी खोगों में कोई तो मज्ञाक्र zem हैं 
योर कोई कहते हैं यार, पढ़ी-लिखी किसी ay को wel 
से शादी करो। आप से सत्य बात भो में छिपाना नहीं 
चाहता, ast मेडिकल स्कूल की एक लडकी से मेरा प्रेम- 
भाव भी हो गया है । वह भी सुझसे प्रेम करती हे और 


यदि मैं यह प्रमाणित कर दूँ. कि प्रथम खी से मेरा कोई | 


सम्बन्ध न रहेगा, तो वह सुकले विवाह करने को Gare 
है । आयले संसार के ऊँच-नीच देखे हैं, इसलिए मैंने मन 
की बात आपको fea दी है कि आप सुके उचित 
gate दें, कि मैं क्या करूँ ? और मेरा कत्तव्य न्या है ? 
मेरी आत्मा तो उसे खी मानने को राज़ी ही नहीं होतो, 


{जसे न कभी देखा न gari में इस बात में स्वतन्त्र 


हुँ कि जिसे चाहूँ विवाई । आशा हे, आप मेरी द्विविधा 
को मिटावेंगे । कृपा कर मेरा नाम पता--यदि मेरा पत्र 
आप प्रकाशित करें, तो प्रकट न करें। . 


de क * 
. नोट -प्यारे युवक, विवाह की गग्मीरता पर ओर 
ap जाति के प्रति पुरुषों के उत्तरदायित्व पर विचार 


यह सत्य है कि वह विदाइ तुम्हारी अनुमति के बिना 
su समय हुआ, जब कि तुम अवोध बालक थे आर 


है। परन्तु, विचारणीय बात तो यइ है कि अधिकांश 


ger प्रश्‍न नहीं होना चाहिए। gu का स्थान तो 


विवाद में fad इतना ही है, जितना रसोई में नमक | 
का, नो स्वाद मात्र उत्पन्न कर देता दे | विचाइ का 
अतल Ra सिद्धान्त E अनुखार Wd, wa, काम झर , 

— मोच ही प्राप्ति है 
— ही विवाइ होता 


। इत चार पदार्थों की ab के लिए. 
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[ इन प्राप्र-पत्रों का उत्तर व्यक्तिगत समझना चाहिए] | 


EEN 


हे--यदि इनकी प्राप्ति की चेश मे प्रेम | 


Km 


DS 
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के विपरीत भी चलना पड़े तो खरो-पुरुचों को wur 
चाहिए । प्रेम का इस प्रकार का बलिदान हमें इतिहास 


| में भी Raa है। राम का सोता-त्याग, जलवन्तर्सिह 


की रानी का पति का तिरस्कार और अन्य भी ऐली ही 
घटनाओं की कमी नहीं । _ ei 
_ हमारी निजी ewig तो यह है कि तुस प्रथम अपनी 
sa खरो से परिचय प्राप्त करो तुम लिखते हो कि 
उसके पत्रों का विषय करुण है, यह उसकी उस वेदना 
का चिन्ह है, जो तुम्हारे eterna से अब उसळे 
हृदय में उत्पन्न हुई हे--जब कि x wa तुम्हारे और 


| अपने सम्बन्ध का ज्ञान हुआ है । और यह निश्चय ही 
उसके gx" का age शुद्ध प्रेम का fare है । वड 
निश्चय ही gë प्यार करती है । यह सम्भव हे कि तुम 


भी उसे देखने और uud पर प्यार करने लगो । तुम्हारा 
कहना है कि लिखने में बहुत afal हैं । यह भी सम्भव 
है कि वह शिक्िता न हो । परन्तु देखो, elt का शिक्षिता 
होता उतना आवश्यक नहीं है, जितना quitar और 
सेवाचती । तुम्हारी साताएँ और द!दियाँ तो खुशिचिता. 
न थीं, पर उन्होंने जैसी सरखता से गृहस्थी की भारी 
गाडी wand, क्या तुम्हारे शिक्षित भित्रा की सुशिक्षिता 
स्त्रियांचा चला रहदीदे? ` unti m 
बह गई तुम्हारे उस मेम की बात, जो तुमने किवी 
मेडिकल epe की कन्या से किया हे। देखो, पहली 
बात तो यह है कि विवाह को मर्यादा में प्रेम पीछे और 
कत्तव्य प्रथम है । दूसरे प्रेम एक ऐसा भोका देने वाळा 
पदार्थ है, कि ख़ासकर नवयुवक इसमें बहुत zi जाते 
हैं। प्रायः उन्हें प्रेस के नाम पर हल्दी की गाँठ ही 
मिलती है। युवकों को हमारा तो खुला उपदेश हे कि 
वे प्रेम के पचड़े में ज़्यादा न पड । और aale? 
मन ama । ss युवक के age daags है ।. 


| चिद्या पढ़ना, जीविका योग्य कार्य चुनना, उसमें धफल 


होना, ये तीन बातें साधारण नहीं । हम देखते SG 
युवकों को इनकी quate नहीं होती, वे “प्रेम प्रेम चिज्ञाते 
हैं और पेट पीटते फिरते दैं । पोछे उनका मेम quum 
फिरते-फिरते असमय में ही मर जाता PO इसलिए 
मित्र | जिससे तुम्हारे सम्बन्ध स्थापित हो गए हैं, उनसे 
ही प्रेम करो । Ra को feared न फिरो, न प्रेम की 
दुकान लगाधो, न उसका जुआ खेलो । उसे सब ख़तरों 


जाता है, तब प्रेस-घव मठुष्य को बड़ी तस्कीन देता Si 
देखो, कल्पना करो ! तुम्हारे बहिन-भाई, पुत्र आदि 


तुम उन्हें छोड़ कर पडोस के geg बच्चे या किसी अन्य 
व्यक्ति से प्रेम करोगे? बढ़ी समता तुम्हें उख खी से 
भी करनी चाहिए, जो वास्तव में तुम्हारी एलो हो चुकी 
= E gë इथ बात पर भी विचारना चाहिए किं 


से बचा कर, छिपा कर रक्‍्खो--जब सब धन नष्ट हो. 


| 


यदि कुलूप और ud इों--या gre हों, तो कया |. | तुम्दारे प्रति ere ति 
प्रकट करता हूँ ! और तुम्हारे कष्ट को भी समझता gt | 
पर मैं तुम्हारा ध्यान अपने उन विचारों को तरफ़ भी | 
आकृष्ट किया चाहता हूँ, जो भ्रमी मैंने एक युचक के | 
पत्र के उत्तर में ऊपर मकट किए हैं। तुम भी उनपर | 


maga हिन्दू-धमे और हिन्दू क्रानून एक बार जिस | 


दि ane 
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za सब qu उसी पुरुष से बाँध देता हे । 


जीवित रहते, सब ge बन्द हो जाते हैं ! इसलिए | 
बिना अपराध उस बालिका पर fag: न बनो, झदि चह | 


परिश्रमी, इयालु, प्रेमी, wear से चतुर, स्त्री-युशोंके | 


योग्य हे तो तुस उसे हो sew करो । सन्तोष और dd | 
बड़ी चीज़ हैं, इन्हें न रोओ, लिप्सा और महत्वाकांक्षा | 


में अतल उड़ो | आखबत्ता थदि वह तुमसे प्रेम न करती हो 


और जैसे तुम्हारे विपरीत विचार हैं, यैसे ही उसके की | 
हों, वह उतनी साहसी भी éi Pa कि समाज को | 
इस ER के विरुद्ध खड़े होने के लिए होना fan | 
हो--तो तुम अपनी इच्छानुसार उसे त्याग कर अपने | 
geg की सी से दिवाह कर सकते हो । परन्तु स्मरण | 
रख्ना-रूप, UH, बनाव और मधुर बातें दी छो का | 
भूषण नहीं । wera के गुण बड़े गम्भीर हैं । तुम सदैव 


ही अपनी माता, दादी और अन्य बुद्ध gud fda ` E 


गुणों पर विचार करना और देखना किळो dief | 
तुम्हारी पल्ली कडावे-उसमें उनके जैले मौलिक गुण हैं. 
भी या मढ़ीं। आशा है तुम qum होकर चिन्ता पलले | 
न बाँधोंगे | जब तक देश का क़ानून इतना अन्धा है, | 


तब तक इसके अतिरिक्त दूसरी कोई सलाह सम्भव ai | 
तो नहीं है! किती S 
* " E 


“श्रद्धेय ueque जी, . 


. मैं आपसे कुछ परामर्श लेता चाहता हूँ । ६ साख | 
हुए मेरा विवाह हो गया है। मेरी उम्र इल समय २९ 
वर्ष की 21 a: विवाह मेरे पिता ने gage मेरी रुचि 


के विपरीत किया है। सङ्कोच और विनयवश मैंने ga- 


चाप उनकी आज्ञा मान ली थी--मगर अब सेरे अन में | 
और क्रोध की आग भधक रही हे और में घर eis 
कर चले आने ओर जन्म भर अज्ञात रहने की बात सोच | 
रहा हूँ । एक यूरोपियन लड़की से मैंने विवाह करने का . 
निश्चय कर लिया था। वह सुके पसन्द भी ख़ूब थी और ` 
प्रेस भी करती थी । अब भी वद मेरी प्रतीक्षा में है और 


TRELAR 


उसे इस बात का ज़रा भी ज्ञान नहीं, कि A इस प्रकार | 


फेल गया g । Aa समझा था कि इतने ma से यह. : 
Bag fear जाता है, तो eg तो ख़ास बात होगी! | 
सम्भव है लड़की ga योग्य हो। मगर मैंने देखा- | 


इसमे न रूप है न गुणा | स्वभाव में भी एक हो रुक्‍्खड और 


लड़ाका सी रीत होती है । संस्कार इतने बुरे हैं कि आते... 


ही अलग होने की सम्मति दे रही है नित्य नई वस्तुओं 


की फुर्माइशों का ताँता am रहता है। मैं अनसुनी | 
करता हूँ,तो faweg आदि उपनामों ले याद करती है। | 
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जक मरा मुझसे बेहतर हे, कि उस महफ़िल में है। झ्या कहूँ तेरी तसज्ञा को, कि किस मुश्किल में है ! 
रञ्ज रह क्यों खींचिए वामाँदगी को इश्क़ है : सौ बहारें उस पे quu, लाख गुल उस पर निसार : . 

उठ नहीं सकता, हमारा जो कदम मज़िल में हे । |, वइ लहू का एक क़त्तरा, जो हमारे दिल में है ! 

= 9 Wee देहलवी | अज्ञा-अज्ञा यह मेरी, मश्क्रे-लसब्वर का कमाल; 
o e में हूँ इस महफ्रिल में,और महफ्रिल की मह फिल दिल में है 
'केस ग़ज़ब में है, किस आफ़त में है, किस सुशकिल में है! | हर तड़प के साथ था जाती है मुझमें ताज़ा रूह; | 

दस मेरा ar में है, खन्जर कफ़े-कांतिल में |... शुक्र है इतना असर तो, इज़तिराबे-दिल में है! 


: UTER 


` Zär 


a सुरादाबादी 
क्या मेरे दिल में है, अब मरने की हसरत दिल में है! | 


अब हमारे कत्ल की दे, तो शहादत कौन दे ? | 
एक दम था aN का, वह क़ब्ज़ए-क्रातिल भें Bl 


ijs RR d 
देखना है किस कदर दम, ख़ब्जरे-क़ातिल में हे ? 
अब भो यह अरमान, यह हसरत दिले-बिस्मिल में है 
शर के आगे न पूछो, इसमें है एक ख़ास राज़; . 
फिर बता देंगे तुम्हे, जो कुछ हमारे दिल में है ! 
'खाँच कर लाई है सब को, कत्ल होने को उमीद, 
- आशिक़ों का आज जमघट, कूचए क़ातिल में हे 
वह कभी आते नहीं, वह हमको बुलवाते wel, 
. क्या कहें, किससे कहें, हसरत जो मेरे दिल में है ? 
एक जानिब है मसीहा, एक जानिब Ben ` 
किल कशाकश मैं पडी है, जान किस मुश्किल में हे 
जामे-जम की कुछ हमें हाजत नहीं, परवा नहीं 
दोनों आलम का खिंचा, नक़शा हमारे दिल में है ! 
| एक से करता T क्यों, दूसरा BE T 
|. देखता हूँ मे जिसे, वह चुप तेरी महफ़िंल में हे ! 
ना क oer 
एक मेरी जान तह di 4 dus 1. हौसला कितना तड़पने का तेरे “बिस्मिल' में है !! 
| 


नूह” नारबी — बिस्मिल’? इलाहाबाद 


शर को इज्जत मिली, मुझको हुई Grea नसीब 
यह भी है, वड भी है,सब कुछ, आपकी महफ़िल में | 
आए हैं मेरी नज़र में, आप मेरे दिल में हैं, 
. कोन है किसकी नज़र में, कौन किसके दिल में 
SA जाना का तसौवर, कोई दम जाता नहीं 
हम अकेले हैं, हमारा दिल भरी महफ्रिल में हे ! 
आज खुश तक़दीर सुक-सा कौन हे, कोई नहीं ; | 
दिल मेरे पहलू में; वह दिलबर भी मेरे दिल में है ! 
एशो-राहत SIUS का, बाहर पता मिलता नहीं, — 
तेरे कूचे में, तेरे घर, में तेरी महफ़िल में हे! 


इसके दिल में, उसके दिल में, कोई किसके द्लि में हे! 
है 


नज़र मिलती है आसानी से, दिल मिलता है मुशकिल से! ` mr | 
| 


| वह फ़रमाते थे यह अरसाँ, तेरा निकलेगा सुशकिल से ; 
जब आँखों से लड़ीं आँखें, तो Raaz मिल गया दिल से! 
pst आए हों दिले-पुर-आरज़ में, aca मुशकिल से 
उन्हे में दिल से जाने की इजाज़त ढूँ, तो किस दिल a? 
सुनी यह बात हमने इश्क़ में, एक मर्द-कामिल से 
नज़र मिलती हे आसानी से, दिल मिलता हे सुशकिल से ! 
कोई पहलू रहा बाक़ी, न अब इज़हारे-उलफ़त का ; | 
| 


सवदा WESS TU, इश्क़ के जज़बाते-कामिल a— 
ज़मीं गर दूँ से टकराई, जहाँ दिल मिल गया दिल से ! 
हिजावे ATH से आरास्ता होकर, न यो निकलो ! 
अभी aiser नहीं अच्छी तरह, तुम रङ्ग-महक्रिल से !! 
किसी को और क्या समझा सकेगा, geen दिल का 


निगाहें, शोख अदा उनकी ! 
oe aD is | वह दिल लेकर यह कहते हैं, हमें चाहोगे किस दिल से ! 
संभल ऐ गरदिशे-दौराँ ! यही मब्ज़र है उनको | हमारा ख़ाक उड़ाना, कया येही बेकार जाएगा ; ` 

दिखा दूँ, उठने वाले, किस तरह उठते हैं महफ़िल a! , रहेंगे तेरे दिल में, हम निकल कर तेरी महफ़िल से 
wate भर का जिम्मा तो, यह बन्दा ले नहीं सकता 
सगर WIS ली, एक रूह निकली, जब मेरे दिल से! | कोई चाहे न चाहे आपको, चाहँगा में दिल से ! 
“अज़ीज़” ए-जाज़ हुरने-रूह परवर की, कोई हद हे? a È आरज़ए-मर्ग, अब क्या Zea होता हे? 
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à | कोई क्योंकर वहाँ जाए, अगर जाए तो किस दिल से ? 
| पलट कर, आज तक दुनिया न आईं कूए-क़ातिल से ! 


| यहाँ एक-एक घडी इस fus में, कटती है सुशकिल से ! 


यह बहरे-ग़म में थी उम्मीद, 


अब मैं पार उतरता हूँ 
डुबो दी “नुह” 


ने कश्ती, सेरी टकरा के साहिल से !! ` D : 
H f | ; mo de" नारवो 


S a a 


| न हो इतना सिज़ाजे यार, बरहम नालए दिल से 

यह बेचारा अभी वाक़िफ़ नहीं, आदाबे-महफ़िल से ! . m 
मुझे अब खोफ़ ही कया, हिज में तनहाइए दिल से ? ' 
हज़ारों महफ़िलें लेकर, sim तेरी महफ़िल से ! | 
| समझ कर REN इसको, ज़रा ऐ ent नाकामी ;: | 
बहुत से घर भी हैं आवाद, इस उजडे हुए दिल से ! 

, सुडब्बत मे क्रदम रखते ही, गुम होना पडा मुकको 

| निकल आई हज़ारों मनज़िलें, एक-एक मनज़िल से ! 
बढ़ी जब वहशते दिल, गिर पड़ेंगी आप su! o ^ 
तेरे दीवाने डरते हैं, कहीं केदे सलासिल से? | 


“जिगर >? मुरादाबादी 


d a P 


| 

| 

| कभी सुन ले, अरे ओ साज़े-इशरत छेड्ने वाले ! 

| अजब आवाज़ आती, है, मेरे टूटे हुए दिल से! ` 

| IA जाती हें wad, दिल हिले जाते हैं सीनों में! 
| बेता देना कि यह उड कर चला है, कौन महफ़िल से ? 
| आह में तासीर, खेर, अच्छा निकलवा di 
| बता देता मैं वर्ना, इस तरह उठते हैं महफ़िल से !! | 
| अरे ओ पूछने वाले, सबब मेरे न हँसने का E 
| सुके रोना भी अब, gen हुई, आता है सुशकिल से! e 

| ज़माने में, जब आधी रात को होता हे सन्नाटा ! 
बराबर आपकी आवाज़, आती है मेरे दिल से !! 


जोश”? मलीहाबादी 
E 


जनाजा वह उठाए भी, तो क्‍यों कर, और किस दिल से? 
गिराए जिसने दो आँसू, मेरे मरने पे मुशकिल से ! 
बहुत सुशकिल हुआ, दरियाए-ग़म का पार कर जाना ; 
कि मौजे दूर रखती हैं, मेरी कश्ती को साहिल से! | 
वह लड़ते हैं लड़ें, हमको नहीं ग़म इस लडाई का 
असर होगा मुहब्बत में, तो दिल मिल जायगा दिल a! 
न आना हो उन्हें तो, वह न आने की ख़बर कर 


वह क्यों नाराज़ होते हैं, वह क्यों बेजार होते हैं? 
चला जाता हूँ geliës से, उठा जाता हूँ महफ़िल से! ` 
नहीं मालूम, अब क्या इनक्रिलाब आएगा आलम A . 
HUA तुम्हारा, साँस भी लेता हे सुशकिल से ! wie 
इधर में डूबने आया हूँ, दरियाए-सुहब्बत मे! | 
उधर दुनिया बुलाती है, gÈ घबरा के साहिल से ! S 
जो तुम gaa मिलो, तो कुछ यक्ती आए मुहब्बत का ! s 
यहक्यों कर में समक लूँ दिल में अब, दिल मिल गया दिलसे! ae 
कोई देखे तो अन्दाजञे-करस, बेदर्द कातिल का ! 135 
बुरा भी जानता हे वह, मगर मिलता है “बिस्मिल? २ 
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सती पञ्चिनी (qo we) ।=) 
सती पारवती (गं० 9० ate) Y 

» » (पॉपूलर) wv 

35 99 (ae So) २); 

PROFESS 
सती-बेहुला (ae प्रेश) — SU, 
Su, RU) 
सती मदालसा (उ०ब०श्रा०) ॥) 
सती-महिसा (zo ge आ०) 
91), १॥) 
संती-वृत्तान्त (ला० रा? 


ate) ` १॥) 


` सती शकुन्तला (35 de) ॥=) 


fi 


सती YET (3० qo Blo) 
सतो-सतीत्व (So qo Mo) 1) 
सती-सामथ्य (,) up), 39 
सती सावित्री (ato qo «o 
do Ho) Iz), Y 
" » (He प्रेश) ॥=) 
» ^» (So Ao mo) W 
सती सीता (Ho To Fo) uz) 
» (ब० gel uz) 
» (3० qo ate) 1) 
सती सीमन्तिनी (uuo आर० 


बेरो) S ig ^ 
सती सुकन्य्रा (se de) 4), 
qu), MY 
^» (Se ब° alo) D) 


सती सुचरित्र (3० ge आ०)१) 


) सतो सुनीति (उ०्ब०आ०) Y 


^ सती सुलक्षणा (एस्‌ ANo 


- सदाचारिणी (Ge sro) 


gët | d 


agana (हिः go we) W 


सफल-ग्रहस्थ (सा०भ०जि०) wy 
il-) 


. सफल माता \चाँ० काः) २) 


aR देवियों (ats रा० सा०)॥) . 


eurem (7) WwW 
संती (See) ४: p 


o सती-चरित्र-चन्द्रिका (fe go 
i | २) 
 धती-चरित्र-बंग्रह (es da) २) 
Y सती चिन्ता (बः Sei a), 
v D OC 


1 Teo ) 


समन्वय (भा० He Wo) ३॥।) 
समाज की चिनगारियाँ 
(ate wr) ३) 
सरल व्यायाम ( बालिकाओं 
के लिए) (go प्रेश) ।=) 
सन्तति-विज्ञान (वे? Fo) ui 
सम्तान-कल्पठ्ुम (fae sie 


Te) 3) 


gamana (चाँ० का०) ४) 


संयुक्ता (पॉपूलर) b=) 
संयोगिता (मा० Bre) W 


सावित्री (ब० प्रेश) de) 
o Qo go He) 
jn i हरि ० Ho) 310 
सावित्री si गायत्री (as 
Se) iU 


सावित्री-सत्यवान (se ge 
sme) OW 


„ peo) १॥), १॥), २) 
nm a (ae Ato) WI, १) 


33 $$ 


(पॉपूलर) wY 


[वर्ष १. खण्ड १, संख्या ७. | 


सीता की अझि-परीक्षा 
(me Mo ge Ho) ।८) | i 
सीता-चरित्र (go प्रे) wj ` 
सीता जी का जीवन-चरित्र | 
(रा० 39) Y 
सीताराम (So qo आ०) a 
सीता-वनवास (Zo ds) tle) 

» » (899 को०) We) 

, (meme) le, १5) | 
सीता (सचित्र) Gao 39) २॥) 
सीतादेवी (पॉपूलर) a 

सुकुमारी (sie He) Wei 
सुखी गृहस्थ (Go ao 

fac) EE 
qus चमेली Gio पुः मा०)=) > 
qus दज़िंन eto) wy 4 
gas बेटी (सर० Fe) W 

सुनीति (उ० ae आ) W) ˆ 
सुभटा (ब० Ho) 3), 3U, Su 
सुहागरात (ze Fo) 9) 
सुर-सुन्द्री (d ty 
सशीक्षाकुमारी (सरः He) ॥) 
सुशीला-चरित (go प्रेश) १॥) 
सुशीला विधवा (do प्रे०) 
सुन्दरी (Ro वि० we uo | 

Sei ap 
सुभद्रा (पॉपूखर) wo 
सौभाग्यवती (go प्रे) ७. 
सौरी-सुधार (Se) ॥) + 
सौन्दर्यकुमारी (ile Fe) s) - 
खियों की पराधीनता (sud 
. नाथ WE) i. 
faai को स्वाधीनता (atte 3 
fae as sio Ho) K 
खरी के पत्र (चन्द्रशेखर) १९) | 
feat के रोग और उनकी Í 

चिकित्सा (go प्रेश) | 1) A. 
खी-रोग-विज्ञानस्‌ (uto a | 


संसार की असभ्य जाति की 


Ri (ate go) २॥) | 


संयोगिता (ës Qie xe) ।--) 


ed 


GE " १ A 
नषे t, Gas १, सख्या ५ | 


डॉक्टर--ऋडिए श्रीमती जो, आपके पति अच्छे हैं ? | 

वही खाना खाते हैं न, जो मैंने उनके fer बताया हे? | 

i श्रीमती--नर्हो, वह कडते हैं कि चार दिन ओऔर | 
| ज़िन्दा रइने की खातिर, में भूखों मरना नहीं चाइता | 

i Ke Ka 

एक साहब ATT एकाएक अपनी लड़को के कमरे | 

में घुस आए, जहा वह एक शिक्षक से पियानो बजाना 

सो खती थः । संघोगचश उस समय शिक्षक महाशय 


K 


 इशतिहाराते तबाही अब गज़ड में छप गए ! 


लडकी का सुम्बन ले न्हे ag हाल देख कर साहब 
बहादर बिगड़ कर बोले--क्यो जी, क्या इसीलिए में 
1 तुमको auram देता हूँ ? | 
शिक्षक--- मुस्तैदी से) नहीं जनाब, यह काम तो 
में बिना किसी तनख्वाड के डी करता हूँ । . 
o # : 
एक साहब की खाल साहवा को अपना Ñs 


चबाने की बुरी आदत थो । एक दिन साहब बहादुर | 


ने इस आदत को eer के लिए एक डॉक्टर से ahta 
पूछी । डॉक्टर साहब ने wur] uiu: के अंगूठे में कुछ 
लगा दो। 
कहे दिनों Barz साहब बहादुर से जब डॉक्टर 
की gamma हुई तो डॉक्टर ने qgi—sgu, आपको 
Haar चबाने की आदत छूटी : 
लाइव--घन्यवाद | हमेशा के लिए छूट गई । इमने 


TD 


: आप ही' के कहने के अनुसार काम किया था 
EN डॉक्टर--आखिर आपने SAS अंगूठे में क्या mt 
| था? - 
erg SST ! 
3 a a 
qaen तुम माँ को तरह खाना बना सकत! 
हो? 
पत्नी--क्यों नहीं ? amu कि तुम अपने बाप CH 
तरह azap बरदाश्ल करना FIT क्रो 
शः 3 3 
सेम साहबा( एक लँगड़े फ़कोर से ) S ane, एक 
| पैसा ल्ले तेरे लैंगडेपन पर सुके तस Bate! झर 
(SS फिर भी अन्धा डोने से तो लेगड़ा डोना अच्छा 81 


लैंगडा--आप ठोक कह तो हे. क्योंकि जब में अन्या 
था तो लोग मुझे खोटा पैसा दिया करते थे! 
D * " 


खशामदी प्रेमी--( कमरे के भीतर आते इए ) fist, तुम 


. सुन रहा था 
प्रेमिका- सै aset agi थी, uem हारसो नियम 
1 |... पर की गर्द काड रहो थी. 
* " 
खरीदार--तुमने कहा था कि मेरी दवा एक डी रात 
झं फ्रायदा करती है। मगर कळ 33 उसे खाया, $3 
| भी फायदा न हुआ ! 
LS aa बेचने वाला 
. यहद किस रात को फायदा कर्ती हे? 


PA 
KAN 


ge. यह मैंने कब कहा था कि 


o 
एक AUS 
पड़ा | उसने अपने 


डिल्ल गी बाज 


au 


= EE 


तो हारमोनियम ख़ब aael हो । में बाइर खड़ा-खड़ा | 


। और इसने सूच से दवा के बदळे ग्लास में स्याही भर 


CX 
फारियादे seas 
[ कविवर “बिस्मिल”? इलाहाबादी | 
कुछ सड़क में आ गए घर, कुछ सड़क में नप ग 


पेट के aedi से praa हमको मिलनी है ger, 
सब से अच्छे वह थे जो दिन-रात हर को जप गए ! 
आए थे जीने की खातिर, चार-छ दस-बीस दिन, 
सब थे मरने के लिए, आखिर को सब मर खप गए | 
हज़रते “बिस्मिल” अबे अपनी और क्या तौक़ीर हो 
हमको है इसकी मसरत “पानियर” में छप गए ! 

o 
जो ये फ़रमाते हैं, यह ऐसे हैं वह ऐसे हे ! 
वह बुरे सब से हैं, वह कोन बहुत अच्छे हे ! 
हमको दुनिया के झममेलों का कुळ अहसास नहीं ! 
एक कोने में अलग सब से जुरा बैठे हैं !! 
मुहआ कुछ नहीं, और उनका सभा से “बिस्मिल” 
अपनी शोहरत के लिए, जान दिए देते SU 

SS j x 


m. 


du ues Sie सन Dur osea e N ca 


| आवाज़ दूर ही से सोहाती है ढोल की ! 


सूरत नजर न आई कहीं मेल-जोल की !! 
% 3k ae 


किस काम का वह काम निहाँ, जिसमें घात हो, 


o3 2 et 


र उसे fuam dio जब उसे अपनी nad मालूम हुई 


| तो चिल्ला कर बोला -अरे दोस्त, ग़ज़ब हो गया, मैने 


तुमको दवा के बदले eurer पिला दी । 
दिल्लगोबाज्ञ--ख़ैर, कोई इजे नहीं, में saniem 
पेपर के चार ded ( शीट ) खा लेता हूँ । 
o a di 
प्रेमी संसार-अमण के लिए रवाना ET रहा था और 
उनकी प्रेमिका उनके गले में बाँ डाल कर स्टेशन 
प्क्ेटफ़ॉम पर सिसक रही थी । i 
—— Afaan, qa मेश दिल लिए जाते हो । अब 
तो मेरे लिए जीना मुशकिल हो गया। अच्छा जाते तो 
हो, मगर एक बात का वायदा किए जाझो कि इर शहर 
से, जहाँ तुम ठहरोगे, qa पत्र भेजते रहोगे । 
प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को हदय से लथा कर चुम्बन 
dà हुए पूडा-क्यों प्यारी, क्या सचमुच प्यार के मारे 
ऐसा कहती हो या तुम्हे संसार के विभिन्न देशों के डाक 
के Bas को इकटा करने का शौक़ है? 


3 WK * 


जाडे की बहार 


rees सोदक 
at aia जाडे के दिनों में ताक़त के eg खाने के 


शौक्रीन तथा इच्छुक हैं, sal के sse से ag मोळ 
बहत ही स्वच्छतापूर्वक, शास्त्रोय विधि से Ani कराए 
Si यह मोदक ud ही ताक़त के मोदकों से श्रेष्ठ 
है । इसमें विशेषता यह दे के गौर ताक़त की दवाओं 
को तरइ यह क्रडिज्यत नहीं करता है; परन्तु इससे दस्त 
am होता है और पाचन-शक्ति बढ़ती तथा भूख खुल 
कर लगती है! aadd, रक्त आर सुन्दरता को बढाता 
है । शरीर हृष्ट-पुष्ट हो जातादै। | 
asgi के १ बकस की कीमत 3); डा० He अलग 
... पता--चन्द्रदेन जैन, वेच इटावा 


A 


S 


जाती हैं । 


| 
मतलब की जब है बात, कि मतलब की बात हो! |. 
| % किसी की off नदीं होती । अच्छी बात जितनो भी 


करते, तब तुम्हें वह करना था, जो तुम अब करना 


अपूर्वे ताकत के लड्डू | 


d Ee dëst i Nä 
२४20४ 
९ 2 Di 
^ 


संसार के भिन्न-भिन्न देशों की p को 


खासियत A 
पेरस के एक होटल के मालिक ने भिन्न-भिन्न देशों | 
की ख्ियों की ख़ासियतें इस ताह बतलाई है ¬ | 
अमेरिकन औरतें अपने कपड़े कभी Aw नहीं | 
रखती । अलमारी में जूते और ya कपड़े साथ ही मिलते 
| उनकी मेज़ पर शराब का अडा ज़रूर मिलेगा । | 
रूसी feat बहुत शोर करती हैं। वे रात-रात अर | 
जोरों से ac लड़ाया करती हैं और wat बहुत देर से at des 
उठ, फिर चिल्लाने लगती | s 
She की feat अब भी ज़नानख़ानों में रहना | 
पसन्द करती हैं। वे अपने साथ कई मित्र महिलाएँ ले | 
आती हैं । फिर रात को कमरे भर में कुर्सी पर, ज़मीन | 
पर, AN पर, यहाँ तक कि ग़सलख़ाने तक में सब ai 


TU 
2 


चीन की खियाँ अख़बार की इतनी शौकीन होती E | 
कि होटल में टिके हुए सारे व्यक्तियों को जितने अख़बारों Ee 
की आवश्यकता नहीं होती, उतनी ज़रूरत एक चीनी ` | 
महिला को होतो है । t 

अड्गजरेज़ी औरतें बिना ठीक कपडे पहिने कभी बाहर 
नहीं निकलतीं । कभी अपने. कमरे में लोगों से नहीं 
मिलती । शराब के बिना उन्हें तकलीफ़ नहीं होती, पर : 
तब भी बोतलें कमरे भर में पड़ी मिलेंगी। | 
E: * E 


NM 


( 244 पृष्ठ का शेबांश ) | 
` इसके सिवा देखो, एक यह नियम हे कि कल्याण 


हो, उतनी हो थोडी है। भाज लाखों खो-पुशुष तुमसे 
भी बुरी दशा में हैं। परन्तु बिगड़े को सुधारमा बड़ा 
काम है । तुम्ही तो कहते हो कि पिता के aga शील 
को खोला नहीं चाहते- पर प्रथम तो तुम्हारा यह कत्तव्य 
था कि तुम उनके सामने विवाह के ud अपनी इच्छु 
किसी भी भाँति स्पष्ट रख देते । और यदि वे इसके विरुद्ध 


चाहते Di 1 परन्तु अब साग जाना मानो उस शोल का Ca 
चौगुना दुरुपयोग करना है, जिसका तुम्हें amar! | 
ag भी सम्भव हे कि इस समय जितना बुरा तुम SE | 
अपनी पली को समझते हो, उतनी वह न हो । जब तुम... 
उसे न प्रेम करते हो,न आदर! तो वह भी मान करती | 
है । नच-विवाशिता रमरियाँ तो बड़े-बड़े अरमान सन में... 
रखती हो हैं, इसलिए इमारी सम्मति है कि उसके. | 
साथ दया, कृपा, चमा, उदारता वा सहनशीलता का S 
व्यवहार करो, कुसंध्कारों को दूर कर, अच्छी सोइबत, | 


अच्छी शिक्षा, अच्छी भावना उत्पन्न करो, यह असम्भव | Ae 
नहीं कि वह तुम्हारी सुयोग्य पत्नी बन सके। क्या | 


तुमने वह दोहा नहीं खुरा 
देख पराई चूपरी , मत ललचांवे जी | 
रूखा-सूखा GIF कर , ठण्डा पानी पो ॥ 

.—सम्पादक | 

E | 


a a 


- 
ie 


नवीन ! Rug वाला ! "mugs! n 


जेब का चरखा 


` यह हमने अभी तैयार किया है । समूचा लोहे का बना SE 
है। इससे खी-एरुप, लडके-लड किया बड़े शौक्र से सूत ` 
कात-कात कर ढेर लगा देते dd यह चलने में निहायत ` ` 
हलका और देखने में erem है। सू० १) डा० We Is) 
| चला--जी० Tee जैसवाल, अलीगढ़ 
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. क कारा 
यह उपन्यास अपनी मौलि- 
` कता, मनोरञ्ञकता, शिक्षा, उत्तम 


लेखन-शैली तथा भाषा की सर- M यह रूस के महान्‌ पुरुष काउण्ट लियो टॉल्सटॉय की अन्तिम कृति का 

लता और लालित्य के कारण | हिन्दी-अनुवाद है । यह उन्हे सब से अधिक fia थी । इसमें दिखाया गया 
¢ 
| 
$ 


यह पुस्तक बालक-बालिकाओं 

के लिए सुन्दर खिलौना Pa 
जैसा पुस्तक का नाम है, वैसा ही 
इसमें गुण भी हे । इसमें an 
भग ४५ मनोरभ्षक कहानियाँ 
आर एक से एक बढ़ कर ४० 
हास्यप्रद चुटकुले हैं। एक बार 
हाथ में आने पर बच्चे इसे कभी 
नहीं भूल सकते | मनोर अन के 
साथ ही ज्ञान-वृद्धि की भी भरपूर 
सामग्री PO एक बार अवश्य 
पढ़िए । सजिल्द पुस्तक का ह 
i मूल्य केवल ॥।); स्थायी ग्राहकों & 
amame से ॥-) 


हिन्दी-संसार में विशेष स्थान प्राप्त है कि किस प्रकार कामान पुरुष अपनी अल्प-काल की लिप्सा-शान्ति के 
कर चुका है। इस उपन्यास सें fare एक निर्दोष बालिका का जीवन WE कर देता है; किस प्रकार पाप का 

“ag दिखाया गया है कि आजकल उद्य होने पर वह अपने आश्रयदाता के घर से निकाळी जाकर अन्य 
एम० Wo, dio ए० और uwo अनेक लुब्ध पुरुषों की वासना-तृस्ति का साधन बनती है, और किस प्रकार 
vo की Rima Rat किस अन्त में वह वेश्या-वृत्ति अहण कर लेती है। फिर उसके उपर इत्या का 

' प्रकार अपनी विद्या के अभि- get अभियोग चलाया जाना, संयोगवश उसके प्रथम भ्रष्टकर्ता का भी 
सान में अपने योग्य पति तक § RË में सम्मिलित होना, और उसका निश्चय करना कि चकि उसकी इस 
का अनादर कर उनसे निन्दनीय | पतित दशा का एक मात्र वही उत्तरदायो है, इसलिए उसे उसका घोर प्र वा 


व्यवहार करती E, और किस Rew भी करना चाहिए--ये सव इश्य एक-एक करके मनोहारी रूप से 
प्रकार SE घरेलू काम-काज से सासने आते हैं । पढ़िए और अनुकम्पा के दो-चार आँसू बहाइए । मूल्य A1 
बृणा हो जाती हे ! मूल्य २) 8 S TE CD SEIS ९७ CHED ६७ Ca € ns qp. 
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$ 
उमासुन्दरी ¦ घरेलू चिकित्सा 
| , इस पुस्तक सें पुरुष-समाज की विषय-वासना, अन्याय तथा भारतीय 

रमणियों के स्वार्थत्याग और fusa का ऐसा सुन्दर और मनोहर 
d वर्णन किया गया है कि पढ़ते ही बनता हे । सुन्दरी सुशीला का अपने M जिनसे सव-साधारण का बहुत- 
l पति सतीश पर अगाध प्रेम एवं विश्वास, उसके विपरीत सतीश बाबू का | 

उमासुन्द्री नामक युवती पर सुग्ध हो जाना, उमासुन्दरी का अनुचित 
$ सम्वन्ध होते हुए भी सतीश को कुमार्ग से बचाना और उपदेश देकर उसे G 

सन्मार्ग पर लाना आदि सुन्दर और शिक्षाप्रद घटनाओं को पढ का 

हृदय उमड़ पड़ता है । इतना ही नहीं, इसमें हिन्दू-समाज को स्वार्थपरता, | 
ह काम-लोलुपता, विषय-वासना तथा अनेक कुरीतियो का हृदय-विदारक e 

वर्णन किया गया 2 । छुपाई-सफ़ाई सब सुन्दर है । सूल्य केवल ny आने ` | छुपी हुईं पुस्तक का मूल्य लागत मात्र केवल WY geet यया है। स्थायी ` 
स्थायी आहकों के लिए ॥-) ; पुस्तक दूसरी बार छप कर तैयार है । mR से ॥-) मात्र! | d ? EA 


त्येक सद्गृहस्थ को अपने यहाँ रखनी चाहिए । खियों के लिए तो यह. 


कीजिए । छुपाई-सफ़ाई अत्युत्तम और सुन्दर । मोटे चिकने कार्ञ पर 


1-1 ue सकारा S | "no | 2 " ae 
उपयाया 1चाकत्सा। see | स्मृति-कव्ज 
५ 111 लीला तथा उससेदोनेवालेमव- $. ८ AONO 1... 


E SE “परिणामों का wae 8 ` oup m IN hon 
: इस महत्वपूर्ण पुस्तक की एक प्रति प्रत्येक सद्गृहस्थ x E Sac om] m और Qm ies रूप मे बह एक 
के यहाँ होनी चाहिए | इसको एक बार आयोपान्त पढ ee । | 


€ 
| 
| | 
| । लेने से फिर आपको डॉक्टरों और वैद्यों की ख़शामदें न l en Sec 
e | प 
d है 


कन्या का .गला घोंट कर अमूल्य 
जीवन नष्ट करते हैं और किस 
प्रकार वह कन्या उस ges को 
ठुकरा कर दूसरे की शरण लेने को 


| मारिया = की अनन्त तथा अविच्छिन्न साधना में AFET कहाँ तक 
e फंटक सकंगी । इसमें रोगों की उत्पत्ति का कारण, उसकी. 
B पूरी व्याख्या, उनसे बचने के उपाय तथा इलाज दिए 

गए हैं । रोगी की परिचर्या किस प्रकार करनी चाहिए, 
इसकी भी पूरी व्याख्या आपको मिलेगी | इस पुस्तक को. 
ge बार पढ़ते ही आपकी ये सारी सुसीबतें दूर हो . 
जायँगी | भाषा भ्रस्यन्त सरत । मूल्य केवल au | 


अपने जीवन के सारे get की आहुति कर सकता है-- 


fea आपनी | उदभेव, उसका विकाश और उसकी अविरत आराधना 
P | पास तक ne साता-पिता किस प्रकार अपनी र ys mt | | 
करनी पड़ेंगी--आपके घर के पास तक बीमारियाँ न | । 
€ 
| ये बातें इस पुस्तक में अत्यन्त रोचक और चित्ताकर्षक 
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THE IDEAL PICTURE ALBUM - 
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| 
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T he Hon'ble Justice Sir B. J. Dalal of the Allahabad High Court, says : 
D Sazak, g ; 


i Esq. Principal Allahabad 


Sam Higginbott 
Agrieultural Institute: i e 
... I think it is beautifully done. Most of the 

‘guests who come into the Drawing room pick it up and 

look at it with interest. ME. 


[म Mumeriea ot | mne Imata Panir Mai Hon’ble Mr. Justice Lal Gopal Mukerjea of The Indian Daily Mail: : 
the Allahabad High Court: ... The Album ADARSH CHITRAWALI is 
. » - The Pictures are indeed very good and indi- | probably the one of its kind in Hindi—the chief features 


cate, not only the high art of the painters, but also 5 Ee : 
the consumate skill employed in printing them in several of which are excellent production, very beautiful letter- 
colours. Iamsure the Album ADARSH CHITRA- | press in many colours, and the appropriate piece of 


A. H, Mackenzie Esq. Director of Publio 


WALI will be very much appreciated by the public. poem which accompanies each picture Si 5 
The Hon'bie Sir Gri ; EE 
o r rY Ds Mears, Chief Justice W. E. J. Dobbs, Esq.. I. C. 8., District Magistrate truction, U. P.: : LAE EE 
Allahabad High Court: and Collector, Allahabad : . . . I congratulate your press on the get-up 
-. «lam very glad to see that itis so well spoken I am glad that Allahabad can turn out such a pleas- | Album, which reveals a high standard of fine 
SEET he Foreign Press. : ; PET peace ER 
nudae £ ing specimen of the printers art. Printing. thers 


emer कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद ` 


मूल्य केवल ४) ge 
erg ag अतिरिक्त 
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^^ The only Point where Newspapers, Leaders and Individuals agree in Toto 


indt edition : 
Annual Rs. 6/8 
Six monthly 
is. 3/8 
a 


The Leader : 


The February (1929) number of the 
CHAND fully maintains its reputation 
for fearless criticism of social injustice 
and bold advocacy of reform. Its 
columns are always full of interesting 
articles poems and stories. Hindi may 
well be proud of possessing a high class 
magazine like CHAND. 


a 


The Amrit Bazar Patrika : 


Had there been such magazine, in 
Bengali, Urdu, Marathi, Telegu, etc, a 
great service would surety have been 
rendered. 

The Bombay Chronicle : 


It has justly won a reputation all 
over India. Lovers of social regenera- 
tion in India, especially those who are 
well-off, can benefit themselves and 


also do a good turn to this magazine by 


being subscribers and donors. 
| xu 
The Mysore Chronicle : 


| Few vernacular papers and maga- 
zines can boast of such a well-conducted 
magazine as the CHAND. E 


see 
a 


The Sunday Times : 


x 


It is no exaggeration, we believe, 


to say that the CHAND occupies a 
foremost. place among the journals 
published in this country. 

| : aue 
The Indian Daily Telegraph : 
Wt is ably edited and deserves much 
, encouragement. 

The Tribune: | 

The magazine is neatly printed on 

good white paper and in get-up and ele- 
gance is all that the most fashionable 
lady may desire. 


"he Rajasthan : : 


The CHAND undoubtedly stands. 


] high among the existing Hindi monthlies 
sand we heartily congratulate the conduc- 
tors for their unabated Zeal. 


iit can. unbesitatingly: be said bat 
it can take its*rank with any high class 
magazine. न 
; x et 

"The Indian Social Reformer: 
"U* We ‘have often’ noticed in these 
mns the excellent work done by the 
Journal--the CHAND. The 
D has justified its existence as 

st Hindi magazines. . 


venture. I co A 18119: 
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The ‘CHAND’ 


A magazine which has raised consciousness in India 


The Forward: 


The neatness of the. paper and its 
getup leaves nothing to be desired. It 
has raised a general consciousness in the 
Hindi-knowing world. 


The Patriot : 

` We commend this journal to the 
Hindi-reading public with the hope that 
they willextend their patronage to this 
useful journal, which, ve are sorry to 
learn, has been kept up at a considerable 
pecuniary loss to the promoters of the 
enterprise. 

se 


Individual Opinions 
Justice Sir Abdul Qadir, Member Public 
Service Commission: 

I have learnt with great pleasure 
that you propose to bring out an Urdu 
edition of your excellent magazine. The 
CHAND, which has rendered valuable 
service to the cause of Hindi literature 
for more than 7 years, I think Urdu 
and Hindi arc 50 connected together 
that in serving the literature of one you 
are practically serving the literature of 
the other. The only difficulty is that of 
tbe script, and in bringingout and Urdu 
edition, you are surmounting that diffi- 
culty, and placing the result of your 
labours within the reach of the Urdu- 
reading pubi:. I regard Urdu as the 
common heritage cf Hinaus and Muslims, 
and congratulate you on your resoive to 
serve Urdu as well as Hindi, and wisn 
yeu success in your laudable enterprise. 
F. W. Wilson, Esq., Ex-Chief Editor 

of the “Pioneer” 

I am delighted to hear that you are 
about to bring out an Urdu CHAND. 
I am told that your main objects are to 
kindle among the Urdu-reading public 
a desire for social reform and to spread 
among them a knowledge of enlightened 
social criticism. I can conceive of no 
more useful and beneficial a publication, 
if these principles are faithfully and 
unswervingly followed. Again and again 
the criticism is made against Indian life 
to-day and the objection raised against 
further political progress that a large 
majority of-the public are either, because 
of illiteracy or indifference, unaware of 
the need for social reforni. The greatest 
vehicle in the education of Public ópinion 
is an enlightened, vigorous, independent 
and free press. That you realise the 
need for bringing to bear. the influence 


of modern publicity against the: many ` 


dead and rotten branches of ‘Social 
custom that are choking thie young 
and vigorous life of a healthy Indian 
nationality, is obvious by the mere fact 
that you haye un ken this new 
ll Success. 


Qo 


Urdu edition: |. 
Annual Rs. 8/- 


Six monthly 
Rs. 5/- 


Pt. Moti Lal Nehru, Ex-President || 
All India Congress : 

I welcome the appearance of the 
Urdu CHAND. It supplies a real want, | 
I hope it will fulfil the expectations | 
raised by the excellence of tts Hindi parent, 

I wish it every success. 
Major D. R. Ranjit Singh, O. B. £..४ 

(Kaisar-i-Hind) I. M. S., (Late): 

I am conscious of the great good 
the Hindi CHAND has already done 
and I am confident its Urdu edition will 
be able to do the same. 


ae 
Munshi Iswar Saran Saheb, Member 
Legislative Assembly : 


(By Air Mail from London) 


I wish this magazine every success, 
The work of social reform is blessed and 
thrice blessed are those, who honestly i 
do it. I hope this magazine will advocate | 
the right policy in social matters and if 
it does, it will have to fight the obseu 
antists on the one hand and the blin 
imitators of the west on the other. T 
trust it will strive for the realisation of 
the fact that a girl has as much right 
education and freedom as has her brothe 
I sincerely wish it to work for the 
preservation of the true type of Indian 
woman-hood. I wish it a long career of 
usefulness. 


x 


Prof. M. प. Syed, M. A. Lecturer in 
Urdu, Allahabad University : 


Iam vlad to learn that an Urd 
edition of the CHAND is being issue 
I wish this new venture every success 
I understand that this monthly 1S 
devoted to the cause of social reform in 
India. In our present state of society 
there is no cause as laudable as this and 
I do hope that the CHAND in its Urdu 
garb will bring light to a large number 6 
people who are still steeped in ignorance 
and are averse to new ways of lite. 
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Dr. Sir Tej Bahadur Sapru, M. A, LL. © 
D. Ex-Law Member of the Govern- 
ment of India: 


I wish it every success. 


$ 
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Mr. M. M. Verma, M. A. Directo: 
' Education, Bikaner State writes 
1 I need hardly say that I ha 
been following the career of your. J 
nal with keen interest, and Ih 
tremely refreshing outlook of th w T 
which itis sure to accomplish in | 
most important of phases nof 
Reform in India ; 5 
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